भाचाय बाणस्य रती राजनीविके 
ज्‌-मदता है । राजनीतिं भौर भानव 
सीति पर उने उपदेश शतुसनीय भौर्‌। 
अमर है । उनका महान्‌ प्रप यागस्य 
नीतिर श्वाणक्य-सूत्म्‌' ६1 
भ्वाणषयन्दुतरम्‌" मे साचायने छोटे-षटोदे 
सूरे मे बदुभुत नीति श्षान दिया है 

षे पर-णमतस्त कर कोई भी भपना . 
जीवने घफल कर सक्ता 


\ 


हमारी सवसरे अधिक विकने वाली 


४.५ 
सर्वोत्तम पुस्तक 

फयतव 1000 हितापदेव (सचित्र) 1000 
सम्पूण पागामन (सवित्र) 1000 यागासन मौर रोग निवारण 1000 
यागासन भौर महिलाए्‌ 1000 कृढोक्रट 1200 
साधना हम रलरिग के 1200 साधना दगलिशा स्पीकिग 
चाणक्य सूर 1200 कौस 1200 
भतहरि शतक 1000 जातक क्थाएु 1000 
जातकं कथाए 1000 चाणक्य नीति 1000 
रवौ-द्रनाय टंगोर गोताजलि 1000 भारतीय अकं जयाति 500 
ज्यौतिप गौर काल निणय 1000 रतन ज्यातिप 600 
फलित दपण 1000 जम पतिका दपण 1000 
हष्त रसा विनान गायत्रो उपास्नना 1200 
पचागुली माना 1000 यम वितान 1200 
त-प यिनान 1200 मत्र वित्नान 1000 

आद्ये ज्योतिप सीसे 500 ज्योतिष रहस्य 500 

ञद्रय ज्यौतिप मीव ा 500 तक्रस्षिदधि रहस्य 500 

अद्ये ज्योतिष सीघे [7 500 मव भोर ज्यातिष 500 

यत्रसिद्धि रहस्य 500 भूत वाधा देह रभा 1500 

मध्र सिद रहस्य 500 वहद शस्त रेखा वितान 660 

शकुन मौर स्वप्न 500 दुर्गा उपासना 1000 

विवाह मौर ज्यातिष 1000 हनुमान उपासना 1000 

गणेन उपासना 1000 सरस्वती उपासना 1000 

नित्र उपासना 1000 शीमद भागवत पुराण 1000 

भाकण्डेय पुराण “ 1000 श्री विस्णु पुराण 1000 

हस्व पुराण 1200 गरुड पुराण 1000 


साथा पोक्तेट बुक्त " 
३६ यू्‌० ए० मैग्नो रोड दिल्ली-११०००७ 


चाणक्य-सूत्र 


मरकदकं साधना पिट बुक्ष 
39 यून एनव॑ग्नो रोड 
दिली {10007 
दूरभाष 2914161 
" 2516715 


साधना पकिट वृ 


सस्करण 1990 ~ 


भूत्य 1500 


मुख बुमार भाफ्षेटप्रिटिगम्रेर _ 
€/108 गक्ती न° 3, विष्वास नर गादा, दिष्सी 110032 
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छ्रप्राचिष चाणक्य मारनीष राजनीति कै उदभद विदान्‌ थे । एक प्रकार 

सेवह भारतीय राजनीति वै जमदाता माने जातहै। ईसा पूव 
चौथी "तान्दी मे जव यूनान के राजा सिकन्दर ने भौर बाद मे सेत्यूक्स ने 
भारत पर भआक्रमणम्रिया था, तो उस समय आचाय घाणक्य कौ राजनीति 
मैदही इसदे कीरक्षा की यी। भावाय चाणक्य मौय साभ्राञ्यके 
निमतिाये। 

उदनि नेवल सफललापुवक्‌ एक विशाल साघ्राज्य का सचालन 
मध्रीखूपमे किया वरन्‌ भारतीय राजनीतिकी दिशाभी तिर्धारितं की । 
उनि मनेक अमरग्रथोकी स्चनाकी। कुट प्रमुख प्रथ षस प्रकार ह-- 

लघु चाणक्य १०८ इलोक 1 

वृद्ध चाणक्य २५० दलोक । 

चाणक्य नीति ३४८ इ्लोक 1 

'राजनीतिशास्त्र १००० श्लोक । 

फ्ौटित्य भयशास्व २००० श्लोक 

चाणक्य सूत्र ५७१ एलो 1 1 

वह भपने समय वे उद्‌मट विद्वानये। प्रामाणिक जीवनीके लिये 
हमास प्रका चाणपय-नीति षडे । 


व्वाणक्य सूत्र" मपन मापमे एक महान ग्रथ है । माचाय भवर नै एक- 
फकसुत्रमे मानो मागरमे सागरभर दियादहै। जीयनके हरकेत्रमे 
काम आने बातत भौर मानव जीवन के वास्तविक रूप उजागर करने वाले 
यह सूत्र हर युग नोर समाज पर खदा खरे उतरते ह 1.द्नका मगूपरण 
भर एव साधारण मानव भी थपना जीवन सुली मौर सम्पन्न बना सका 
दै, बह निष्कटक स्प मे अपता जीवन यापन कर सकता है । 


यह दुतं मानव~अगत व्यवहारमे पग पर उपयोगी हं । विरेणी 
विदानो न दनक मुक्त कठ प्रसाकी है । मानव-व्यवहार फा रसा 
पदम यिवचने पढ़कर दग भी रह्‌ गये 1 मास्त कौ प्रगति मोर मोदिका 
क्रा यह्‌ जगमगरतिं रल ई। 

शाण मूध" मे कुल ५७६ श्लोक ह, पर इममे पाठान्तर भी हि 
मतएने इस पुस्तममे पाठातर भी यथास्यान दे दिया ग्यादै। 

न्‌ १९१६ म मसूर विश्ववियातय द्वार प्रकाशितं (वाण (4 
भौर १९७६ म धी प० ईदवर्च द्र न्मा शास दारा प्रणीत कलकत्ता 
प्रकाशित सस्छृत व्यास्या वाते शवाणक्यघरतरम्‌" बै माधार पर यह्‌ पुस्तक 
सकलित दै । 

भरामाणिक्ताकफापरा ध्यान रला गया है। 

मागा है, यह पुस्तकः पत्येव पाठक के जीवन का मागदाम- वेगो 1 


--गीषिद तिह 


चाणक्य-सूत्र 


साश्रवो ऽव्यात्त। ^ 


यह्‌ परम सम्पत्ति शो प्रदान कले वाली रेष्वयं कौ सपिष्ठाधरी देवो 
“ाज्यथी' आप राज्याधिकारिर्यो शो सुमति देकर रक्षा रे 1 

"राज्यश्री" भाष लोगों के समीप ्राकर भाप मधिकार मदमत्तन 
बनाकर समाज सेवा के सर्वोत्तम साधन राज्यसस्या का पुचारूस्प से 
सचान करने फी सदुबुदि प्रदान करे! बापलोग र्यको राष्टरकी 
पित्र धरोहर मानकर दष कां को राष्ट सेधा का तपोवन बनाकर रखें 
सौर एक आदं "्रामराज्यः को सस्यापना करे 1 

७ 


मुखस्य मूल धमं । 


धम क्त पए्रला हीसुख का मूल हं । घम का मादय यहा प्र मानवोचिते 
कत्तव्य का पालन है । 

जगत्‌ का धारण, पालने करनेवाली नीतिमक्ता, फतव्यपालनही मनुष्य 
कामहै । धमे, नीतिने ही समस्त जगत्‌ फी धारण कृर रखा है अयथा 
वह कभी का लड-क्षगढकर नष्ट हो गया होता । अघम गपातदृध्टिस 
गुल षा भुल दीखने परमभीड्धस का मूलै) चमं प्रालत से दुखदायी 
प्राप की समावनार्े नष्ट हो जाती है । मानसिक सम्युत्थान मौर एहि 
भम्युदय दोनो को समान सूपसे साथ-साय सिद्ध करनं वासी नीतिदही 
"धम" हाती है । इसलिये जौ सोग राज्याधिकारः लेना मौर उसका मूख, 
दोनो प्रकारका अभ्युदय पाना चाहं सावधान हौ जाये भौर उससभी 
पटले नीतिमत्ता को अपनाये । नीति का अनुसरण भिये विना सनप्य षो 
मानक्षिकव मभ्युत्यानमूलक मन्वा सुख प्राप्त नहीं हो सक्ता है । मानसिक 
पभ्युत्यानेष्रूलतर सुख ही युख ह मानक्तिके परतन ते मिलन वात्ता घुल, घत 
नषहोकरथनत्दुसजालदहीदहै। 


धमस्य मूलमयं । 


पमक्षामूलमयदै। 

घम अर्षत नीतिमत्ता को सुरदित् रखने मे दी "राज्यश्री" राज 
य्यवस्या कां दित है । समे गदयद होने पर प्रजा म मनीति षा चतन 
भाता है । भनीतति भो रोने फे तिये उपरोक्त स्यचस्या मत्मन्त भावरयक 
टै । राज्प-संस्या जितनी वेजघ्वौ यौर सम्पन हातीहै, प्रना उतनीही 
नीतिपररायणं बनती है ! स्यवघान हानि पर रष्टर व्यवस्या यरसाती मदियौ 
के तमान तुष्वहो जाणा कच्वी 


भपस्य मूत रगयम्‌ 1 


साज्यक्यीत्विरवारोभपपरही माधित्तरदेठीषहै। रिसीभी राज्य 

को उरी भये व्यदस्याषही स्िररसती 1 सगर राग्यकी अवध्यदस्वा 

हममुस षहो गयी, सो रागा धस्वित्व रठरैम पष्ट वाट । रजकी 
॥ 1 


सुदृढ अथ व्यवधा राज के सुप्रवधपर निमरक्रती द । इसमे राज क्म- 
चारियो का ही योगदान रहता है । अतएव राज अधिकारी इस प्रकार जनं 
सहमोग से राज को रदवयशाली बनायें कि जन असतौष न बे । जनता 
क प्रसनतापुण हु़्दिव सयोग प्राप्त हौ । यहा पर आचाय का सकत 
राजकीकर व्यवस्यानी भोररहैकिः इस प्रकारके "कर लगाये ज्ये 
जाजनताकेदरुखके कारण न व्ने। जनता उत्साहं प्रसनतावे साय "कर 
भे योगदान करे 1 उसे कर-वचना (टैक्स चोरी) रग्न पर वाध्यनहाना 
पटे। कर सवग्रिय होने चाहिए) न 


राज्यमूलमिद्ियजय । 


अपनी इद्द्रियो पर अपना आधिपत्य बनाये रखना राज्य की स्थिरता 
मन सवे बडा आधार टै । इद्धियजयी व्यवस्था ही राज्य क) दीघ जीवी 
वनाती है 1 राज्याधिकारियो की विषय लोलुपता या स्वाथ परायणता 
राञ्यको निमबल बना देती है] जब राज्य कमचारी प्रजान ठन लगते 
है मौर उसे राज-बौपमे जमा नही कसते हन्तो प्रजामे विद्रोह्‌होतादव। 
राज्य की भय व्यवस्या जजर हो जातीहै\ इय प्रकार राज्यके प्रत्यक 
कमचारी का इद्दरििजयी होना आवश्यक है 1 रेतसे सोगजो चरित्रहीन 
(यहा चरित्र कामय व्यापव रूपमे लिया गमा दै।) के व्यवहारोबे 
कारण राज-सस्था कभी सुरक्षित नही रह सवतीरै। दिपो पर 
विजय न पान वाते राज अधिकारी लोग जनता का राज्यफाषात्रु वनादेते 
ै। मावकचेद्धिय राज भमचारियो की भूलें, स्नान वरफे अपन ही ऊपर 
धूल फेक्ने वलि हाथी वै समान राज्य-सस्थाको मलिनवना देनेषाली 
होती ह। विपय-नोमी राज कमचारियो की भूलें अपनी राज्य-नस्था 
को अपया दिलाने बाली ठते मश्रदेय तया धुणास्पद वना दलन वासी 
होजाया वरती 


दष लोक का एक रूप "राजस्य मूलमिद्धिय जय 'भीहै। 


इद्द्रियजयस्य मूल विनय । 


विनयये द्वाद इद्धियो प्रर विजय प्राप्तफौ जा यक्तीषटै। 
विनीतो कौ सगत मे रहकर उनसे शासन रुम्द-धी सत्वासत्य का 
४) 


विचार सीकर सत्य को पहचान षर, सत्यक माधुयसे मधुमय हकर, 
अहेकार व्यायकर सत्य षै वोक्षके नीचे दवकरमघ्न होजाना ही विनय 
ठै ।पात्रापाय परिचय, व्यवहार वुद्ावतता, यृ नीलता, ्चिष्टाचार, सटिप्युता, 
उचितनता, -यापान्यामबाय तथा का्यक्ियविवेव आदि सव विनयदे ही 
व्यावलास्वि स्य मनि ययेह 

विनयी मनूप्य की इद्धया उसने सुविचारित स्पष्ट माजा विना 
ससारमेक्ही एक प्रर भी नदीं डालती ह उसकी दर्मो षैरोमे णम 
जीव्‌ भारी लला णडी दती है जो उरे कुमे परयफरिही नीद 
ढै । नञ्नता मृञ्चीनत्ता आदि सच विनीत धम ह। मन बे घम परायण हात 
ही इद्धिया यपनै भाप विजित हौ जाती द मौर मात्म समपय कए रहने 
लगती ह । विनेयौ मन्य मपएती स्थिरता तया धीरता के प्रमावसे अपनी 
रदधिमौ पर मधिकार कर सेवा दै । यविनीतं मनुष्य उदृड हौता रै। 
उसकी इन्दा भ्रतेकं फ़मय उमे मधिकार हीन कामों प्या मनुचित्त योग 
केलिये विवश करती है । राज के अधिकारौ जनता के साप विनप्रता 
का ग्यवहार कर राज को स्थायित्वं श्य दे सक्ते. ह वह जनताके 
साथनप्रेताका स्यवहारु करे, अन्यया जनता विदोह्‌ कर देगी । 


विनयस्य मल युद्धोपसतेवा । 


नानवुद्धोकी (प्रकाडविद्रानजा नके कारणब होगयेटै ज 
स्वाविगयका माघारटै। 
जा लोग ज्ञानवृद्ध है, उनकी सेवा करेखे दी विचयक्ाजम हाता है 
मनुष्य को विद्रानो की समति करना चाहिए । उनके पास सवित शान धन 
क्न प्राप्त बरमा वादिए + दडमीति तथा श्यवहार ुशमेता के पाठ नोनं 
बृद्धभ्यवितिसष्टीषष्िजासक्तेर्ह राजामौरराव कमचारि्वोकाभी 
प्रिनयपूवक विद्वानों की कषेवा कर उनसे नान प्राप्त रना षािए्‌ } 


वृद्धसेवाया विज्ञानम, । 


शुद्ध पुरषो क सेवा के दाय मनुष्य व्यवहार शुरालता का ज्ञान प्रप्व 
अयरसगतादहै। सनघे हौ कततव्य-मङ्त्तव्य क्ी पहिचान ककडना भान 


१० 


† | 
स्ते । यटश्रटृठिगोौरदहवरका नियम रै ! वितेद्धियलोग जिस काम 
मे हाय डानते है, उते परा करने समस्त सपत्तर्यो से सपन हो जात 

पदवय भोर सिद्धिया जितद्धिो के पास आने कै भिये उतावलौ हो जाती 

ह। बेतोम सामाजिक कायो फो जपनी नितिष्त मानसिक स्वितिमे 
सहारे से पौर्यमे सायफरन मी योग्पतापाजातेरह। इसीत्तिय सातम 
विजय, सम्पत्ति कै यजन से पहला काम है । राजसस्या जितेद्धियलोमोषय 
सपोषन है। 

राजकीय गुणो ते रहित सोगो फा राज्याधिकफारतो एकप्रकारा 
लूटकाठेकाहोताटै। राजदवितिका मयोग्य टायौमेसा जाना राष्ट्रषा 
महान्‌ दुर्भाष्पहं। 

दस लाक मा एव स्प 'जितात्मा सवर्िमयुज्यत्र' भी है 1 


अथसम्पस्प्र तिमम्पद व रोति । 


राजाम। की बय सम्पत्ति रा भ्रजा की भी सम्पत्तिमे वृद्धि स्वामाविक 
शपे जानीरै। 2 

पासन की सु्ययस्या राजा प्रजा दोनो शो सम्पन्न यना देती ६1 
राज्य की थाथिष्‌ रपनता या उसका एषयलाम ही प्रजाफी मपवुदि 
भरस्रगेतायाप्रना का राज्यसम्यामे अनुरम्त बनाफर रस सवता दै1 

यदिराता यायकमवारी नीनिवान, विनयी मौर जिवििप हठे ह, 
शएपिर्धनाभी दून सव गुघासे रम्पन ह जाठी है। प्रजा द्यस्य 
भस्त मनुमारही अपना बिच यनावी द 

रानि परिधि पिष्टा पाप पादा स्वप लम, 

गादानमु वदनन्त यदा रादातपाश्रगां | 

रागाभ पर्मा्नाहान परप्रजा पर्मामा पाङ हान परपापी मम 
शप ष्रममनस्यनो है । परजा छा रज्पर्विदाुगरप हिया 
है +जनारागा्ठलदै दमी ही दरमादरजाती+। 
£: प्य कपत षा स्परद पषानिनत्‌ व्रि मत कटश मी 
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प्रकृतिसम्पदा दनायक्रमवि राज्य नोयते । 


प्रजाके नीतिक्षम्प-न होन पर किसी कारण वश राजाकामभावहौो 
जामे परी राज्य ठीक ढगसे चलता रहताहै\ नीतिमान राजाके 
अमावस मधिगण राजक्मचारी तथाकर दने वाली प्रजाप प्रमुख पुष्प 
भी राजोचित नीति विनय, कमकौदाल, -यायायाय, कार्याकाय विवेक 
मेस्पनहो जाति । एसी स्थितिमे राता के बसाध्य रोगी या अकस्मात्‌ 
अतो जानं परर भीउस राज्यकां परिचघालन वना रहतारै। देशका 
जनमत योग्य राज्यसत्ता के प्रभावसे सुशिक्षित होकर स्वय ही राज्य 
सस्याकामचलन वन्‌ जातादहै! बात यहहै कि जनमतवै मतिरिक्त 
राग्यसत्ता रो जम देने वाली भौर कोरईशवित नही होतीदै। 


प्रकृतिकोप स्वैकोपेम्यो गरीयान । 


५ समस्त रोपोमे सवके भयकर रोपो (कोप) जनतावा रोषटोता 
है। मनियो राज्यकमचारियो, प्रजा मे राज्य के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो 
जाना समस्त अनयो से भयकर है । प्रजावग की गुभेच्छाओरस्वीटेतिही 
राज्यमस्था का मूल है । जनमत मे राउ्ण्सस्या मै सव धरक्षौमया राप 
उत्पन्न हा जाना, राज्यसस्या के लिये महा अनिष्टकारी है । जब प्रजान 
राऽम के दुष्प्रन-ष तथा दुष्ट रजक्मचारो, भेडियो के उत्पीडनो से ध्रस्त 
होकर, कानून को हाथमेलवेनेके लिये विव्च कर दियाजातादटै तव 
-राज्यसस्थाभो के नष्ट हामिमे एक क्षण भी नही लगता है। एके बलान 
नायलमी की देर होती है भौर राज्यसस्या धूल मे मिल जाती दै । 


अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाम श्रेयान्‌ । 


अयोग्य व्यक्ति को राजा बनाने कौ भवेन्ना किसी को राजान बनाना 
अधिक अच्छा । अयोग्य राजासे राज्य को पचायती राज्य (प्रजातनीय 
व्यवस्य } का रूप देना श्ेपस्कर है । नीतिहीन,सत्यहीन, समुदत, म यायौ, 
सत्याचारी, स्वार्थी यजा बनाने के लिये कोद उपयुक्त व्यक्ति न मिल, तौ 
साजा बनाने ी योग्यता ठया अधिकार रसने बति सृदिक्षित जनमत का 
निवाय क्तव्यहो जाता कि याजतत्रको भपनही होमे र्व 
ध १३ 


गणतत्रे की स्थापना वरे) किसी षा राजा बनाना राष्टरषी मनिवाय 
मावदयकता नही है । 

इस इलोक मा एक रूप “अविनीत स्वामियावादस्वामिलाम शरेयान 
भीदहै। 


सम्पाद्यात्मानमन्विच्छेत्‌ सहायवान्‌ । 


राजा भपन कन याजौचित गुण से सम्पन बनाकर अपने दी जैपेगृणी 
सहायको, राज्य कमियोको साय रखकर राज-काज कर्‌! राजाया 
राज्याधिकारी पहले अपन मापया अपनी इद्धि वो तथा मन को नीति, 
सत्य, निनय मादि शासनोचित गुणो से सम्पने वना से, ठव ही राग्य- 
सस्या हाय लगाये मौर तव योग्य गुणी साथियो को माय तेकर बाय 
भार समातं} 

दसं दलोक बा एव रूप 'सम्पा्ात्मानमविच्छेदत महायान भीहै। 


नासहायस्य मन्द्रनिश्चय । 


मवि परिषद की वद्धि सहायता से हीन अकेला राजा (शानक) 
अपने कतभ्याकतन्य का उचित निर्णय नदी कर सकता है । 

राञ्याधिकारियों कौ प्रभावनाली बुद्धिमान मच्रियोकी आवश्यकता 
रहती है । इसम सायको की अनिदाय आवश्यकता है 1 राण्य फी 
समस्याए्‌ समस्त प्रजा की समस्यायें होती है । इसलिए राजा या राज्या- 
पिकारी ल्लोग मप्ने राजमेय्पवहारङरुगल चरिष्रवान्‌ सव्रेष्ठ बुद्धिभानो 
का चयन कट उने अनुभवो से लाम्‌ उढाकर, भपने राष्ट को विपत्तियो 
से मचाये ओर सपन्नकर। 

राजा को व्यवह्ार-दु गल मदाचारी, विदानो को सदा अपना सहयोषीं 
यनाय रलना चादिये । राष्ट्रीय यतव्या बे विषय मे इन सवं सोर्गोका 
एवमतयदहाजानादी मत्र'क्हागयाहै। 


नैक चत्र परिभमयति। 


जसेरथकाएक केला पहिया रथक्ो नह चला पाता है, उती 
श 


च 


प्रकारम॒त्रिपरिपद विहौनया एषतग्रोय राज फा रथनही चसतादै1 
सावजनिक कायो म अकेले मनुष्य की षो प्रतियोपिता नही हाती 
हं 1 अश्ला राजा केवल चादुकासेषैः वल षर शासनवरताहै भर्यात 
उभयके साथ योग्य मभिपरिवद नही है, तो हसी दासन य्ययस्था जनता 
द्वारा उखादवर फक दी जाती ई । राज राजा षी पारिवारिक सम्पत्ति 
नही हाती है \ वहतो जनताको पतोहर होती है । 
ष्सदनोकका एव स्प ^तेक चक्र परिभ्रमत्ति'भीटै। 


सदाय सम सुख-दुख । 


सुख-दुख दोनोमे वरावदसाय देकर काप करन वाला मघ्रीही 
सर्थोत्तिमि सहायक माना जाता! 

सुख-दुख की एकं सी अनुमपितादु ख वा एक सा प्रतिकर्म दौ सहायक 
कहां गयादै1 मुख दुख मे तटस्य रहने वाला सहायक दितपी नही भाना 
जा सकता है । सहायक सम्‌ शक्ति, हीन पपन तपा प्रबल शवित, तीन 
प्रकारमे हो सक्ते दै। यह्‌ भेद उनकी परिस्यितति परनिभर षरताहै। 
तीनों प्रषार दे सहायक समान भाव से भधनाने योग्य हाते दै । 

षस ध्लाक का एक रूप "सहाय समो दु स-सुख भीर! 


मानौ भरतिमानिनमात्मनि द्वितीय मन्पमूत्पादयेत्‌ 1 


विवेकक्षील स्वाभिमानी राजा प्रदेध सवधी जटिने समस्याम भ 


आ पर अपने प्रतिमानी विचारे दारा निष्क्प निकाल लिपाकरेमौग 
िर्उसी भनुरूप आचरण कर } 


माजा विचारणीय समस्या बे अनुरस, प्रतिकल दोनो रूपो, फगने न 
चरन सयवा समस्त परिमाणो पर्‌ दष्टि दातय मं तिथे उपस्थित विचार 
णीयक्नपना विराध करनं दाली प्रतिबल युक्तियो द्वारा मपे निणय 
क] अभ्रात ता मग्ण्डनीय सूप दकर कतव्य का पालन करं यह षने 
यायगे विषयमे अनुबल, प्रतिगत दोनो पक्षौ कौ स्वय ही सम्मति मागमे 
ओर स्वय ही सम्मति देन वाना द्विभागारभवें वनय निणयकर्‌ 

ड्ग द्राक्षा एके स्प भ्मानी प्रतिपतिमानात्मदवितीय मा 

शभ । 


मृत्यादयन' भीहै। 

मश्चस्वी, प्रज, समृ, उत्साही, प्रमावसपन, ष्टमहिष्यु, कठोरा, 
शुचि भिष्टन्यवहारी तथा राजघतस्या पै साथ सुद अनुराग रखने-वा्ता 
स्यराप्ट्रवासी व्यक्िमघ्री होता षाहिये । 


अविनोत व्नेहमाव्रेय न मतरे रवीति ! 


कायकी गुख्ता उतके सम्पादन की योग्यता अयाग्यता ही क्ता 
की श्वक्ि की केष्पन। होत है। उससे उसे योग्य या मयोग्प हराया 
जाता है । कार्मो की निपुणता ही मतरियो का सामप्यमानागयाहै। 


श्रूतवन्तमुपधाशुद्ध मन्विण कुर्वीत । 

तकशाप्व, दडनीति, वार्ता मादि गुणो मे वारयत तथा गुप्वर्पसे सौ 
््परोभाभोम खरा प्रमा मित होने वाते व्यक्तिकोदौ मघी पदपर 
नियुक्त करना चाहिए । 


मत्रम्‌ला सर्वारम्भा । + 

भविष्य मे किये जाने याते सब काय चितन से ही सुसम्पनं होते ह । 

विशेषज्ञो के साथ उन क्मों कौ विधिपा, साधनो तथा कतमिोकी 
सामोपाय चिन्ता ही समस्त कर्मो कौ मूल श्रारभिवः भधारद्िला है। 
कमो के समस्तं उपक्रम विवकपूवक होने पर ही समीचीन होत ह! तव 
उनके हुफनोत्पादक होने का सुनिरिचत विश्वास हो जाता है । सोचकर 
कि हए कम ही समीचीन होतेै। 


मन्त्ररक्षणे कायसिद्धिमवति। 
किसी मीमायके स्वध की हित--महित सवधी योजना को गरप्त 
रखनेसेहीकायसिद्धहोषातादहै) 
कायो के उदेश्य, उनके सान, उनके स्यान उनकी विचि गुप्त रषने 
सेहो काय निविघ्न होते है । बाप सिद्धि से पहुते उका पवा दातूभोको 
१६ चाणक्य वूत्र--१ 


चत्त जानेपरस्तेउटं व्यथक्रतेका अनायास्न अवसर मिल जाता है 
अपर तव कामे क्षिद छने से रह्‌ जाता है ! 
दस दनोक का एव स्प "मतर सेवरणे कायसिद्धिमवत्ति" भी है । 


मन्वि्ादी कारय नाक्षयति। 
किसी मी प्रकारसे सावधानी करने पर योजना की गोपनीयता भग 
दोजातीहै मौर तव सार काय विगड जात्ता द 1 मत्तएव राजकाज, प्रबध 
अन्यान्य विपो सवधी यौजना पर ठेसे सहापको चै विचार विमर्ष 
कर, जो उपे गोपनीय रख सक्ते 1 पदि को उत्तरदायित्व वाता भधी 
मप्रमेदकरदेता' उच्छियेत मत्र भेदी" उसे मरवा ढालना घादिए। 
(माचाय चाणक्य बै "कौटिल्य भयदास्म' के भनुतार) वदृस्पत्तिने कहा 
दैक्रि "मत्रमूलो विजय” म्यत सवकायो मेसफलता मत्रौतेदही 
पितत है) मत्र भेदने राज्यो के योगक्षेम मिट जति) मतरियो कभी 
कुष मन्म्ी होत है तथा उनके भी कुछ श्रोता तथा म प्रणादात्ता होते है} 
यही परग्यरामप्रभेद बिया करती है! इससिये राना जिस श्रिसी मत्री 
सेमन्रणानवरकेवलप्रपानमत्री से करे मौर वह्‌ उसी सुरक्षा का पूण 
उसग्दायी हो \ उष प्रषानम-मी नौ मावेश्यक्ता प्रतोत होतो वह्‌ मपने 
उस विपमके विदेशो से मत्रणा षर गातकामम जानकर उसपर्‌ 
राजागे साच चिचोर-विमदा केर अन्तिम निणप पर पटू } 


प्रमादाद्‌ द्विषता वशमुषयास्यति । 

यदि राजाया राज्याधिकारो मत्ररक्षामे थोटा-साभी प्रमाद रसगे, 
कत्तष्यकी मोपनीयताको सुरक्षितिन रंगे तो सवरूमोकेहायोप्रार 
-रहस्य चला जिगा 1 

सर्वदरारेम्यो भवो रक्षितव्य । 

भ्ण के फूट निवलने के सभी द्वारो को बेद्‌ कर उसकी र्ना कला 
आवदयक दै} 

एक रष दूरे राष्ट्र ाभेदतिने बे लिए नानाविष टल उपायो 
बु प्रयोग करता द! उन सब कुटिन प्रयोयोसे अपनी मतता की रक्षा 


करना अप्यन्त गम्मीरषत्तव्य दै । 
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मन्व्रसम्पदा राज्य वर्घते । 


मच्रकी पूण सुरक्षा तथां उसकी पूरपागिता हौ रग्यधीकौ वटि 
भरती है । राजकाज सवथ मावश्यक मव्रणामो (ययनामा) क सुरित 
रहन पर ही राष्ट समृदिशालौ मनता है । अतएव इस योर धरण सक्ता 
भवश्यकहै1 

दस लोक का एव सूप "मव शम्पदा हि राज्य विवेधत' नीह 


श्रेष्ठतमा म नगुप्तिमाहु । 


कत्तयमे श्नि सचार वरे वासी कस्तु मभ्रटीहैा रजकी 
सुरक्षामत्रवलसेहीहोतीदै। "वरुबोशानहोजनेसेमत फा यय 
होजानाहीमयका नाद, शक्ति कानाशटै। इसमथमे मतररशादटी 
शक्ति रक्षादै) मप्र के सुरक्षित रखना हौ शक्निमान वननाहै। देषा 
नदहोने पर राष्ट्र ष्ट हो जायेया। 


कार्यान्धिस्य प्रदीपो मन्त्र । 


मध्र मधेरेमे भाग दिखाने वाले दीपन के समान क्क््तव्यविमूढ को 
भी उसका कत्तव्य माग दिसला देता है । 

जसे गृहस्वामी दोपक के बिना राधिके अक्रमे भपनेहौ गुपरि- 
चित घरमे भधा मनारहताहै दसी प्रकार मनुष्य मत्र (सुविचार) के 
जिना ब्तेव्य-पासनमे यधा बनारह जातादै। 

क्स श्लोक का एक खूप काययकिाय प्रदीपो मव "भीर 


मन्यचक्षुपा परिच्छिद्राण्यवलोकयन्ति 1 


दध्र की निवलतयका पुरा पता तमा लैने परहीउसप्रविजययान 
भ्य प्रुरौ भा्ाहोस्क्तीरै। जामे लिए दात्र की निपरलत्ाजाननवा 
उपाय मुगल मप्रियोके साय विधार विनिमय ग्रनके अतिरिषत दत 
मेदे नहीहै। राजायोम्व मधम बिना राजरसाकै सम्बपमयधा 
अनारहतादहै 
ष्ट 


मन्प्रकासे न मत्सर कतव्य । 


कसी क्ये ददाकर अपनी बात ऊपर रखने का प्रयतनं होना 
चाहिये ! अच्छी वात सबक्ती सुननी चाहिये । मत्र के समय शाद्दिक सघष 
नदीं ह्यना चादिये । उस स्मय भयनी बात, पर बडने से धेयहानि तया 
काय का व्याघात निरिचत हो जाताहै। 


त्रयाणमिकवाक्ये सम्प्रत्यय । 


विचारणीय कत्तव्य कर विषय मे ऊपर बतलाये गये तीनों मत्रणाकायैँ 
मा एकमत हौ जाना, मत्रणा शौ सफलता है । इससे काय सिद्धि भव्य 
होतीदै। 

मत्रणा प्रहूण करने वाला, मत्रणा देने वाला, विश्वस्त हितैषी व्यव-८^ 


॥ 
हार कुदाल मत्री न समका एकमत होना ही लामदायक गौर नित्‌ 
लक्षय प्राप्ति का सूषक है । 


कार्यक्रायंतत्वायेदशिनो मन्विण । 


मघ्री सोग विद्राधों मे पारगतं विणुदधक्ूलीन धमे, भयं दोनोमे प्रवीण 
सरल स्वभाव वाते ब्रहयये्ता होने घाहिये । मत जब प्रारम्भमेष्टीमेद 
पाजाता है, वद उत पर क्सीका वश नही रहताहै। इसदुष्टिसे 
मर्वे निर्थारणमे बडी सावधानी की मावदयकता है। म~त सगोपन 
की श्रक्तिष्टी मितयो का एकमात्र मूल्य दै। 

षस शसक का एक स्प “अकामबुद्धयो मवतेत्वाय दैरिनोमत्रिण” 
भीदै। 

अपना स्पक्तिगत स्वाय न षाहुने वाते, विवेकी सोगही सतेणाके 
उपयुक्त होते ह! 


पटूकर्णाद्‌ भिचते मन्त्र 1 


मतर टह कानो मे पने पर सवय फस जाता हैसयको पता चस षाद 
है? करभक रायण युल्य पीके बतः हिरी दीने श्य दके 
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जाते ही उमकी गौप्रनीयता समाप्त हय जाती है। जव भीनकईमव्रणाते 
तो उमे कंवल दां उत्तरदायी व्यतितया तक सीमित रहना चाहिए । 

राजा भौर महामणी थवा महामती मौर विमामीम मुख्याय 
कारी, यहो दो मिलाकर किसी काय वो भल्तिम शूपरंखा नियत करे । 
अपन विभागोय मध्रियोसेमध्रणाकर किसी कर किसीकत्तव्यकानिणय 

-करनामहामती काकामटहोन पर भी काय का मन्तिम निणय राना मौर 

महामय्रीकरे। य दाना मत्र गापनीयता पे लिय उत्तरदायी हो। 

शसं दलोक् का एक रूप पटकर्णो मव्ररि्यते भी है1 

छह कानो (मर्थात्‌ तोसरे व्यक्ति) फे पास जाते ही मत्रणा की गोप- 
नीयता समाप्त हा जाया केरतीहै। 

आपत्सु स्नेहसगुक्त मिनम. 1 

जो लागर विपन्न य विपत्ति फो मपने ही उपर बाई विपत्ति मान लेते 
मौर यापत्काल मे विपदग्रस्त षा साथदेतेरहै, उन्दींको किसीसे मित्रता 
कासयघजोढने याक्रिसी फो मपनामिच्र कहने काबयिकार हौताहै। 
इनके मतिरिति जो लोग थापत्ति के समय मिध को मकेला, विपनहोने 
केलिये छोददेतेदै, वे किसीके मि वनने या कहलाने गे भधिक्ारी 
नही होते द । भाने वाली विपदाए ही विपन भो शयु-मिध्र षी पहचान 
कराती ह सौर सच्चे पित्र से मिलान वाली सन्वी मत्री वन जाती है। 


भिच्रसग्रहणे बल सपद्यते । 

सच्चे मित्री कासाय मिलने से मवुष्य कौ बतं प्राप्त होता टै। 

सच्चे मित्र मिलन से मिलने वाला बस, स्वामी, यमात्य, राष्ट्र दुग, 
क्येय, सेना तथा मिश्र दन सातो या इनम से कृष स्पो मे प्राप्त होता टै । 

दसत पहले मूत मे सच्चे भितरो से मिलन वाले सत्य बो ही मनुध्य कन 
वलयान्‌ बनानं वाला भित्र मतायागयाहै। य स्ूत्रमे उसौ कास्पष्टी 
मरण इस प्रकार क्रिया है कि सत्य को भपनाकर मसत्व का विरोषकरतं 
हए विपन्न होने से न डरना, छक्तिमानो का स्वभाव होता दै । 

वलवानलम्घलाभे प्रयतते 1 


सत्यक बले वतवान्‌ व्यित बध्राप्त राग्यंश्वयपानेषे नियिमी 
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उचित उद्यम उत्साह तथा अध्यवसाय से युक्त होकर रहै, तव ही उसके 
बल का यथोचित उपयोग ओर विकाम सनवहै। 
इस दलोक का एक रूप 'वलदानलव्धताय प्रत्येव" भी है । 


अलन्धलाभो नार्तसस्य । 

देव यदि भालसी को कष्ट दं भीदे तौ उससे उसके द्रव्यकीरक्षाभी 
नरह होती । 

मनुष्य मे सत्यनिष्ठान होनाहो जालस्य है। सत्यहीन व्यक्ति.न 
करने योभ्य कामकरतीटहै तथा करन योग्य सत्यानुमोदित प्रत्नो मे 
भासस्य करताटै। धर्वत्तव्य वर्थातन करनं योग्य काम करनातया 
कत्तव्य भयति रमे पोग्य कामो से वचते रहना ही भालस्यरै। 

आलस्य मनुष्पकेही शरीर में रहने वाला मनुष्य का घरेलू महा- 
ध्वुहै। 


अलसस्य लन्वमपि रक्षितु ने शक्यते । 

भातसी मन्दवुद्धि, सुषासक्त, रोगी, निद्रालु तथा कामुक, ये ह 
लागर निन्दिते माने गये । चम, उत्साह तथा अध्यवसाय हौ पुद्पके 
मालस्य का विरोष फरते मौर उति क्म मे प्रवृत्त रखते ह । इसतिय सनग 
उत्साही लोग सदा उम उत्साह तथा अध्यवसाय से सम्पन्न रहै । 


न चात्रस्य रक्षित विवघंते । 
साज्यश्य्यं वद्धि न होना ही अनिवाय विना ह 1 आनस्य देह्य 
अ-तदात्रु है, इमलिये मानव भातस्य रूपी दोपक्ा खदा त्याग करता रटे । 


सुवक्ह्ना धाहतादै कि यनतमही लन्यकी रला कदपात्राहै, मौर 
स षारण बुद्धि मवश्य हाती रै । 


क्ष्म श्ताक का एक श्प "न घलास्ययुक्नस्यरक्षित दिवधते" 
भीदटै। 
न भृत्यान्‌ शेपयतिः 
सज या राज्यापिक्ारीगण जव स्दय आतस्यवरा कादं नकरयपने 
रेष 


नोकरोतेक्रामततेते है, तो फिर श्चवनादाफां भीगणेश होने तगरताहै 1 यह 
एक भयषर सपरा है । एसे लोगो मे वारण तवर राय य्यवस्या मगहोने 
सगौ है । यह पगु यने जाया वरती है। 

इस द्लोक् का एम स्प न भृतयन प्रपयत्ति" भ है । 

गुः पृस्तको मे यह सुतर मी है-- 


न तीथं प्रतिपादयति 
विद्या अनुभव भौर घम मे केर तथा धमश्नानस्पन्न लोगही 
“तीय” कहलाते है । मालसौ राजा स्वभाव से भूख तथा मवगुणी हषे षे 
कारण धम, विद्या तथा अनुभवो फे देर गुणी दुख, उनके गुणो, धम 
विद्या मादि की सरक्षक तया श्रचारक सस्थामो को सुरक्षित न कर वर्‌ 
उपेदोए बर, समाज से धम यौर ज्ञान फो विनुप्त मर भनान तया पनीति 
काप्रसारक धमे जाताहै। भहामप्री, मुख्य-यायाधीश, सेनापति, राज- 
शरेष्ठो, ऽयौतिविद, रात्य का मबते प्रभावशाली ष्यक्तिः समाजो के 
भुनविया, समस्ते प्रकार की सेनामो के मुख्यपुरुप, पुरोहित, ममौ मादि 

राजामौके तीयमाने गये है। 


अलम्धलाभादिचतुष्टय राज्यतन्रम्‌ 1 

अलक्य क्य लाम सक्षय की रक्षा, रसित को वघन, राजकभचाधिया 
फी उचितं नियुक्ति, राजकाज मे विनियोग भौर व्यय यह चार वातं राभ्य 
तश्र लिये आवरयकरहै। 

राज्य श्हींश्ार यातो प्र निमर होतैर्ह। राज्य ग्ैयही चार भुस्थ 
सम्या्ये होती ट । राज यधिक्रारीलोगन तो अयवद्धिमे प्रमादकरेन 
जशी का मंसदम्यम करे मौर न उसे बनुपयोगसे ष्टहोनेदे। 
श्रीफी दान मोग तथा नाहा से चौयी गतिनही है । राजा सोग सामादि 
उपार्यो से, एलर्मे से गति क्षुद्र भाव्रामे रस लेत पिर मधुषरौके समान 
सुसष्य उपार्यो से प्रजा से धनसग्रह बरे । 


५ 
राज्यत-वरायत्त नीतिशास्म.। 


राष्टरतदह्ी नीतिपरायण रह सकता है, जब उसका राजतत्र नीति- 
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भक्त हो । यदि राजतत्रमे नीतिका प्रयोगनहोतो लोकम नीतिनाम 
ची वोष््वस्तु नही रहती । राजतत का अथ समाजक्री कीतिमत्ताहै। 

शजत-न से वाहुर नीति नाम कौ कोई वस्तु नही रहती । नीति राज- 
तत्रमे सीमित भौर राजतत्रसे ही सुरक्षित रहती है । राजत त्र मनुष्य 
समाज के साथ-साथ चलता है । राजत वहीन समाज मनुष्य समाज नही 

होता है। राजतत का न मानने या मग करने वाला, नी सिहीन फहलाता 
है । समाजसे बाहर चलं जाना या समाजको मस्वीकार करदेनाही 

नीतिहीनता है) राजतत्रने ही नीतिको जम दियाहै। पहले समान 

चना । पी नौति मनी । समाज मौर रज मे कोड भी मेद नदीं है । नीति 

मै समाज नही बनाया, पर समाज मर्थात राजतन ने ही नीति बनायौ है} 

मनुप्यौ का शान्तिके वधनम रहना ही "समानः है । संमाजनबद्ध रहना, 
मनुष्य की सामाजिक स्थिति है । अपने इत स्वभाव से संमाञवद्ध हकर" 
समाजसगढन को मुदक्षित रने दान्ति का साज सुश्रतिष्ठिति रखने की 

अए्वद्यकतएन दी तीतिक्पजम द्दिय दै! सुणाजयद ती पशु मौ रहता 

है पर पशुर्मो मे नीति नामक्ी वस्तु नीं होती है। नीतिमत्ता मानव 

समाज कौ ही विरेपता है । राजव्यवत्या नीतिसम्पन्न दही तो सभाजमे 

नीतिकफोजमदेने तथा फलने एूलने क} भवसर मिल जावा है । राज्य- 

मस्या के मोतिसपन होने पर हौ देश में नति वायम रहती है । 


शाज्यतन्नेष्वायत्तौ तन्त्रावापौ 1 


श्वराष्ट्‌ सबरधी, पररष्ट्‌ सवप कत्तव्य अपनी राष्ट स्यवस्या के 
जगे होते है । परराष्टर्‌ नौति के विना राजतम मधूराहै। परराष्टरनीति 
का सुदड होना सत्यावश्यव ह । इसे चिना कोद भो राष्ट सुदढ नदीं रह्‌ 
सक्तांदै। 


दरस रलोक का एक स्प राजत तरेप्वायत्तो मव्रादायो' भीहै। 


अपन भप सुव्यवस्थित रहता है । इसन उत्लधन करन स राष्ट म मन्य 


वस्वा उत्नटोती ह। 
स श्लोक का एक सुप "मतम स्वविपय हृत्येव्वायत्तम्‌" नी है। 


सावापो मन्डलनिविष्ट } 

धनुर्भो मे कार्यो या उनकी गतिविधियो की दखभाल, उन पर वराबर 
रखने वातात ही सफसलताके साथ राज बनाये रसता है। पडी 
राष्टरोकी गतिविधियों पर नजर रना आवश्यक तत है। 

षत धलोक का एक रूप "मावापो मद्ले सननिविष्ट "भी टै। 


ससा घविग्रहयोनिम ण्डल' । 

पटोसी राष्टरोसे षधि भौर विग्रह (मधो, पातुता) तो घलतेही 
श्हतेरहै॥ 
सथ विग्रहो का व्यवहार पटोसी राष्टकेही साय होतार 1 सधि 
विप्रक क्षेत्र राष्ट मण्डल कहलाते है। सिका अथ सधान तधा 
विग्रह्‌ का अय विरुद्ध कम करया विसोधी कम अपनाना है। धनदानादि 
उपायोकै दवारा प्रेम का सम्बध जोढनाया मित्र बनाना सघ कही जाती 
है। राजा लोग मुछ पदाय ते देकर भापस मे प्रतिनावद्ध होते है। षसीषो 
प्रणभी कहते है। पणते होने वाली सषि पणबद्ध कहाती है । सोमदेव 
के श्यो मे 'पणव-घ सधि, यपराघौ विग्रह" । जव कोई किसी राजा 
काभपराधकरतादहै तव ही विग्रह्‌ खदा होता है। दुसरे राष्ट्मेदाह 
लूट मारमादि भीविद्रदकेहीष्पर्है। सधि मोर विग्रहे बहुत 
स्प प्रकटविग्रह कूटविग्रह मौनविग्रह्‌मेदसे विग्रहेकेभी नभेदः 
अतायजतिहं।! कोर दुबय राजा बली राज को परणदानसै जव तकके 
लिए सन्तष्टकरता'है, तव तक उन दोर्गोक्ौ सपि रहती है। पटीसो 
रष्टर्‌के साय समयकी आवद्यक्ता तथा पड़ोसी रष्टरो-ये वर्तावक 
अनुसार समिय विग्रह करते रहना, राजव्यवस्या का राष्टय कत्तव्योहोता 
है । किसीसेनतोसख्दा सधि रह्‌सक्तीहैमौरन सदाकिसीसे विग्रह 
ही रहता है । किस समय, कन-सी नीति की आवश्यकता है, यह्‌ देखते 

र 
~= 


रहना ही नीतिमत्ता कहौ गयी है 1 
हस इलोक फा एक रूप 'सपिविग्रहयोर्थोनिमडलम्‌' भी है । 
4 


नीतिश्चास्वानुगो राजा । 


नीतिमत्ता का अनुगमन करना ही राजा की योग्यता है । 

हैतुशास्वर, दण्डनीति तथा अयसास्त्र नीतिमत्ता के मन्तगरत अति है) 
शासन व्यवस्या से सम्बध रखने वालो को न सव राजशास्वो का सूक्ष्मे 
नान होना चाहिये । यदि राज अधिकारी लोग राजश्षास्व से मपरिचित 
रहकर तथा अयने त्यो पर कई सामाजिके निय व्रण न रसं स्वेच्छा 
घारितासे राजकरेगे तो प्रबल अनिष्ट होने सुनिर्ितर्है1 राजाको 
नीतिग्रोक्त नियमो के भनुसार ही आत्मरला तथा प्रजा का पालन करना 


चाहिये । 
अनन्तरमरकृति शतु 1 


जिनसे हेर घडी सीमा सधप मादि वलद्‌ होने की समावना वनी 
रहती दै, वह परस्पर शत्रू बन जातेर्है 1 राज अधिकारी लोग निकटवर्ती 
राज्यो से सदा सतक ररह भौर उनकी विरोधी गतिविधि देखते रहे । 

अहिताघरण करने वालो षो सगित कएने वाला स्वाभाविक ब षन 
है! इस मधुर चधनमे आदद न रहकर द्रूसरे का सुख छीनने तधा दुख 
पटुवाने वौ स्वार्ीं प्रवृत्ति रखने वाले लोग पारस्परिक दात्र बन जते ह । 


एकान्तरिते मित्रमिष्यते1 


किसी राष्ट से शत्रुता रखन वाते राष्ट्र परस्परमित्र वन जाया करते 
ह| यह्‌ राष्ट नायको का निदिचत स्वमावमाना गयादै। 


हैदत शवुमित्रे भविष्यः 


दातु, मित्र ्कारेणन होकर कारणव हुमा करते 1 
सदाघरणया उपकशारसे भित्र, हा बसदावरण या धरुपकारसति 
धतु यनरव्ययाभरते है; नित्यमिव, सहट्जमित् तथा कृतिममित्र तीन 
२५ ५ 


फार मिय होत ह । बकरण दात्यपासक यन जनि वासि नित्यमिय, 
नून परम्परासे चते माने यात्ते मित्र सहजमिप्र तया प्रयोजने प्ते 
मरन वाेदृत्निममित्रक्हगयह। 


हीरमान सन्षि गुर्वति । 


नीत्तिवान पर निल राजाका वत्तव्यहै कि बेह भपनम अधिक 
शक्तिशाली सनत राष्टरमे साय सन्धि मर भपनी भात्मरकषा कर । वटं 
सपनी बत भवस्याका दात्र को पत्ता चलते ने पदेले ही मपनी मोरमे 
सधि का प्रस्ताव रघ भमरल्ा षा प्रवय भरे। वहं युद्ध स्थगित करन 
मै अवसर मा सपनी शक्तिवृदधि मै उपयोग करे ! नीतिमान राजाके भिये 
येदोगोह्ी वाते गभीष्टनहीहुदि वह साये द्वारा अपने से बलवान 
अधामिक “तु हायोम आत्म॑विक्रय रेया परागेय निरिवितहानंषर 
उसे सश्राम कर पिटजाप। ठेते स्मय नीतिमान्‌ रानाका पत्तभ्यहै 
फिशाघु से सामापिके सिधि के सहारे मात्म-रका करके शम्तिसचय परमे 
म सगा रहे । यही उसके स क दरय रहना चाहिये । ॥ 

कू पुस्तको मे यह्‌ भधिकसूत्र भी है। 


„ हीयक्रानेन न सधि कुर्वीति । 

नीतिमान वलवान्‌ राजा फे लिये गह कदापि उचित नहीं है वि वह्‌ 
अधिकं निगल शत्रु गो सप्रमि-भूमिमे अवस्तर पाकर भी उत्ेनमिटा, 
उसक्री मोटी बातो कै चक्कर मे आ उसे सि करभविष्य मसे 
नपितमान्‌ वन भूता करते रहने के सिये जीवित रहन दे । एरु को उसकी 
प्रस्तावित सषि से जीवित रहने का अवस्तर देना राजनतिके भौतर्पी 


भूल &। 


तैजोहि सन्धानहेवुस्तदर्थानाम. ! 
जद कोई दूसरे पल मे जधिक तेज देवे भौर सि कलना आाद्ध्यक 
मानैः तद अपने सम्मान का सुरसिते रन्वकर हीयमन हेते हृए मीत 
का अपनी होयमानता न दिखाकर वदरधुख्की दिखाते हुए ही उससे 
२६ 


साीधिकरे। सधि क्रेमे मपे सम्मान मौर अस्तित्व षो सुरक्षित 
रखना अपना विशेष कतव्य माने 1 
= इस दलाक फा एक स्प" तेजाहि सधानहेतुदस्तर्दथिनाम्‌' मी है । 


नातप्तलोहो लोहेन सघीयते ¦ 


लिप प्रकारविना तपे क्षै विनात्पे लोदेसे साध नरी हरी है, 
उसी प्रकार जव तक दार्नो म समान शक्तिन हा तो, सम्मानमूवक सधि 
नहीहो सक्तीदहै। 

यह तो ठीकहैक्निदोर्नोमेसे एक के प्रतापका अधिक होना जनि 
चायरैतोभी उनमे सधि होनातव ही रभव होमा, जव हीयमान राजा 
अपने पौदप दतेन छोड चुका होगा । यदि वह परप टीले छोड देगा 
तो मपना स्वतध्र मस्तित्वही खो बेठेगा ! साधि तव ही हौ सकेगी, जब 
निस्तेज राजा भी शत्रु से सध प्रस्ताव मे अपनी तेजस्विता को अक्षुण्ण 
बेनाये रखकर शमर पा परर्साघ का दबाव हाल रहा होगा 1 

दस शलाक का एकं रूप 'नातप्तत।ह्‌ सोहन सते" मी है । 


बसवान्‌ हीनेन विगृह्णीयात्‌ । 


बलवान राजा थत्र को अपने से दुबल देखने पर ही वाक्रमण करे 1 
सुनिश्चत विजय होने पर ही युद्ध रना चाहिये । माशय यह है कि 
दत्रुता म्रदा अपने से निबलके साथ ही ठनना चाहिये) प्रौढ दुष्ट सं 
चत्काल युद्ध न कर उसे धविर्‌ भविप्यमे हरा देने योग्य बलवान बनने 
कै लिये जागरूक होकर रहना चाहिये भौर युद्ध को टालते रहना चाहिये 
षम्‌ श्लोक का एक रूप" बलवान दीनेन विग्रट्णयात्‌ मी है । 


नै ज्यायसा समेनया 1 


समान शक्तिशाली राजाके सायकभीयुदटनषरे। 
जिसके पास विक्रम, बल तथा उतसाह सामक तीन शक्ति अधिक 
समान है, उससे युद्ध फा अथं स्वनाश ही होता है ! 
देखे मवसरं पर तात्कातिक युद्ध षो स्यगित रख स्वय षो एम्‌ से 
२७ 


५ ॥ 


९ 
भविक शक्निद्यलती वनेमे तया शयु का वतहीन "वनने के सिय जितना 
समय आवदयक हो, उतना क्र धवरुदमन का प्रवयर्रे! वृढ केकिना 
शत्रुदमन का का उपाय समद्‌ नही दै । इसलिय युद्ध को भनिवाय मानकर 
सग्रामिके लिये सदा सन्ध रुना हो राजनीति है। 


मजपःदयुद्धमिव बलवदिग्रह 1 


गजास्ठ सैनिक स मुल पदाति सेना की थो गति होती है, वही गति 
मतवान्‌ शत के सम्भल निवल की हो जातौ है। इषदृष्टिमे माततातायौ 
कादमनकरने कै सिये अधिक शक्तिरातौ होना भावश्यक दहै 


क शलोक का एक श्य 'स्विन पादयुटमिव वतवान विग्र 
। 


मामपा्मामिन सह विनश्यति । 

जिच प्रकारकच्चा पाय कच्चे पात्रके टकराने भर स्वम टूट जाया 
करते है, उप पवार समान दारि वाले राजा भी स्वय युद्ध कर नष्ट हो 
है 1 तएव गुध मे विजयो वहो होश, जो मथिक शक्विराली होगा ) 
युद्ध करम से पुव इस पर विचार करना भावर्यक दहै । 4 

इस एतोक का एक शूप 'आामपादर मामिन सह विनयति" भी है । 


सरिप्रयत्लमभिसमीक्षेत 1 

कतरुभो की भरत्येक चेष्टा, उद्यम राज्यलाम, प्रराष्टर सधियो वादि 
गोपनीय बाती की गुप्तचरो दवारा प्राप्त जानकारी के बनुसार काय कटना 
चाहिए 1 शत्रु राजा की सासो तक का शान रखना भाव्य दै) 

षस दलोक का एक खूप' अरिप्रयलममिमीष्यात्मरकषयावचेत्‌" 
भीदैः 


सन्धायक्ती वा। 


सधिका मैत्री पुण खवयदहो भयवा मनौमलियद्ातोभी पापो 
राष्ट्रके प्रत्येक क्यं पर मूलम निगरानी रखना भावश्यक है तभी कीर 
दाज्य अपना ध्यदिवत्व बाकर रय सक्वा है। 
रद 


अमिनविरोवादात्मरस्षामावसेत्‌। 


राजा निये नावश्यक है कि वह मपने राज्यमेशषव्रु या मित्र राष्ट 
की गुप्तचरो कै द्वारा की जान वाली नूटपाट, तोड-पोड एूट जनमत 
-विद्राह आत्तववाद आदि कारवाइयो पर क्डी निगाह्‌ रसे । उसके राज्यमे 
बाहटयसक्तिया अदान्ति उत्पन्न क्ररती रह्‌ सक्ती ह! 


शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत्‌ । 


राष्ट्र, सना, दुग तथा कोपरूपी दक्तियो से मसमद्ध राजा इन सव 
दाक्तियो स सम्पन किसी प्रतापी धामिक राजा दे साय मित्रता कर उसके 
सहयाग से दानुदमनकारिणी विदल शकि की सृष्टि करं गौर उसकी 
स्वतध्रताकी रक्षा केरे। 


दुबलाश्रयो दु खमावहति । 


अपनी शिति मे विश्वसन रखने वाले, दुबल, अपन ही राज्य भे 
अशांति का दमन न कर सवनं वाले कापुरूप याजा व साप सधि समक्नीता 
करना या उत्ते सहयोग देना विपत्ति बुलाना है । भौतिक शकित्तटीन दो 
दुबलो बे सच्चे मिलन स नवीन महाशक्ति का जम होता है । इसलिये दते 
सधम दुबल शब्दका (पनी शक्ति पर भरोसा न करने वाला 
म्पुरप" अप तिया है 1 इम सूत्र वे दुबल शब्द करा यह्‌ मथ मान्य नेहीदहै 
कि मानसिक रावितिमपन्न दुछ दुवल राष्ट्र सगित होकर दाक्तिमान्‌ नही 
चन सकते ? 

दवत दलोके का एव रूप "दुवलश्रयो दि दु खमावहति मी है । 


अग्निवद्राजानमाश्नयेत्‌। ् 


किसौ राजा से सवथ जोडने से पते सावघानी-पूवक देखते, समानता 
पर है मानी, मन्न से जल जानं का सतरा तो नहीं है । सावधान रहकर 
सबघ बनाय । 
खसे अपनी हानिकरे कायवप्रन दे 1 उस्तसे इतना म चिपट जाय 
क्किवह्‌ चाहे जव गला चौटदे 1 जसेषाग मे स्वयजल मरना जागक्ा 
२६ 


दुरुपयाग है. वेतेही माग की दाहिका शक्ति कौ मात्मरशा का साधन 
वना तेना उसका सदुपयोग है, इसी प्रकार विदान मनुष्य मगान्तिकाख 
रात्रुकादमनषरनेके लिये किसी काभाश्रय करे । वह्‌ िंसीका भाय 
लेकर अपनी प्या तथा स्वतत्रतान खो बैठे । जव बली राजा का मायय 
लिये विना जीवन धारण भभव हौ जाय, जव बलहीन राजा राजल्यो 
से सम्पन्न दिसी घामिक तजस्वी राजा के साय मित्रताका तम्बधजोरं 
सौर एवः सम्मिलित-ववित शक्ति से शक्तिमान्‌ बने ! 


राज्ञ प्रतिकूल माचरेत्‌ 1 

राजद्रोह्‌ नही करना षाहिए । सत्तारूढ राजा का द्रोह रष्टृद्रोह्‌ है) 

प्रजा की निविघ्न जीवन यात्रा के लिये राज्य सस्थाका होना अरनि- 
वाम रूप से भावेश्यक टै, इसल्तिय विवेकी सोग राज सस्था के सहायक बतः 
कर रह्‌ भौर उसका द्रोह न करे । जहा ठक मौर जब तक सभव हो राजा 
को नीतिपरापण रखन कै प्रयत्नो को तो बालू र्खे, पर उसका रोह कसे 
परम उतर ! राज्य सस्याको सुधारकर रखना कतव्य हाने षरमभी 
सराजकता फलानां प्रजा के लिये कल्याणकारी नही है । 


उद्तवेषधरो न भवेत्‌ 1 
जिस वेश्च को देखकर लोगो के मन॑मे धृणा कटुता उत्मन हो, वह्‌ 


वेश धारणनकरें। 

मनुष्य संमाजानुमरोदित सम्य वेश धारण कर । साघारण रह्न-षहन 
सावजनिक उत्सव तथा याजसमा भादि सव दी इस सूतके व्यवहारकध 
ह । मनुष्य सम्यसमाजानुमोदित वेग गुप पहन कर ही व्यवहार करे! उते 
कही भी स्वेच्छाचारी वेदा-गरुया या यनी श्गारप्रियता का प्रदान नही 
करना चाहिए 1 चाहे जितना समद होने पर भी मनुष्य की वेश भूया राष्ट 
षी सादञनिक वे-मूषा की प्रतीकं होनी चाहिये । 

शस श्लोक का रूप "नोकूत वेयर स्यात्‌" भीदै 1 


न दैवचरित चरेत्‌ । 
मनुष्य राजचरििकां ्नुकरण न करे । मनुष्य भपने धनमदमे आकर 
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सुकुट, छव, चामर, ध्व, विप दाने आदि रजचिन्दौ का अनुकरण न 
क्र 1 समाज मे व्यक्तिगत महत्वाकाक्षामूल यालिप्या क्षिसी सम्प्र 
दाधिक याजातिगत स्वार्थी दल वा नेतृत्व भ्रमता आदि राष्टरसेवाविरोधी 
भ्रदशनो मे समाज की मावना बो मडकाने बा कायन करे। 


दरयोरषीष्यतोद्धँ धौमाव कू्वीत 


अपने राग्यैध्वय ते दद्या करे वाते, विरोध मै तिय सम्मित हान 
वाति मण्डलिक राजामों या दौ व्यमिनियो तक्मे मपने्ूट प्रयोगौते 
पारस्परिक द्वेष पैदा कर, उन ्व्यातुमो की महत्वाकाक्षा को पददक्तित 
कर उनके भस्तित्व को विलुप्त बर डातना चाहिए + राज्य विरोधी बडे 
सगव्नो फे सम्बधमे सतकताका कहना दहोक्या है । राज्यविरोधी 
दस बनाकर सगठित होन का मवसरम मिलनेदे। 
" सज्यग्यवस्पा का यह्‌ प्रथम परम षतभ्यहै। षस परध्यानन देत स 
राजसत्ता सकटमे पड सक्तो है । शत्रु भी षस प्रवारके काय प्रजाका ~ 
अटकाक्र करा सकता दै । भतएव सावधान रह्‌ । 


न व्यसनपरस्य कायविप्ति । 
स्यसन वासप्ति के कारण काय सफल कही हो पतति) 


व्यसनासक्त फा केम फलदामी नही होता है, क्योकि व्यसनासक्त' 
का फम उत्साह, दृढता, सक्त्य तथा मातम विश्वास से हीन होता दै 
दसलिये उस लिये किये गम निष्पाण होते । उसका मन व्यसनासक्त 
होने से सय समय कतव्यनुद्धि से श्रष्ट वन्र रह श्रता है । 


दद्रिपवश्वर्ती चतुरगवानपि विनश्यति। 


षयो के इशारे पर्‌ चलनं वाला राजा सब प्रकार से शक्तिनाली 
हन पर भो (सनामा की शक्ति के बावूद) नष्ट हो जाता है | ईइद्रिय~ 
आसक्ते कौ बुद्धि दूव्ति हो जातौ है! महेत्वसूण काय करही नही 
सप्ताटै1 


ध श्लोक या एकस्य "ददद्रियददा विनी नास्ति क्ार्यावाप्ति "* 
भोदै। 
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जिसकी अपनी रशदरया भी मपे वराये महीं ई, जो अपनी शयो 
तक पर मपना धासन स्यापित करम म मराल है, निश्चय ह किवह 
सपनी चतुरण सेना षो भी क्तव्यनिष्ट न रस, उत्ते मी मपनी दियो 
समान हौ क्तव्यश्रष्टं बनाये रमेगा । उसके ममयत मन का कुप्रमाव ठेना 
प्रर मी पटेगा 1 उसे भी भसयत पतव्यहीन उत्तरदायित्य-हीन निकम्मा 
वना डातेगा। जैसे द््ियासक्त मा मन, वाम, त्रोधादि सिपुर्गो के 
भाश्मणमे पर्ित हौजाता है, एसी श्रकार उघ्के राज्याधिषार पर 
मरात्रमण करने वाते शत्रु के याफ्मणमे यवसरपरसेनाक्ामी निकम्मा 
पत उसके पत्तन का कारण बने विना नही रहता दै 

मास्ति कार्यं य॒तप्रवत्तस्य । “ ॥ 

जुम चेलने वाले (चूतासक्त ) कतव्यहीन होते दै । दे साग राजा 
नो या राज्य कमचारी राज्या निनाद कर ढालठहै। 

इष श्लोक बा एक रूप “नास्ति कायदूतप्रवृत्तस्य' मी है ! 

अविचारथौरभर्धयसेदीघ्रतार्मे आवरकामप्रारमकरदेने वाने 
मै काम सिदनहीहोषतेरहै। 

मनुष्य सहसा कोई भी काय ने करे । भविवेक प्रम मापत्तियों का धर 
बन जाता है । सपत्तियोको भी गुणो कय लीम होता है । गूरणोगा लोम 
रखने वालो सपत्तिया विचारक्र काम करनेवालो को भने माप भाकर 
वरतीरहै। 

म.ययापरस्य घर्मायौ' विनद्यत । 

आलेट (निकार) प्रमी के घम मीरमय दोनो नष्टहो जायाक्श्तेहै। 
अतएव इस भोर मनुष्य की प्रवत्त नही होना चाहिए । 


अर्थेयणा न व्यसनेपु नण्यते 
जीवन साधनो का सप्रहु व्यसनो से नहीं शिना जाता है। मतएव 
अत्येव व्यविति को जोवन-साधन सप्र क्रनेकामधिकारदै। 
भ्ठ पुस्तको मे यह्‌ मधिक सूत्रम है। 
अर्थेपुपान व्यस्तनी न न्यते 
मदिशसक्त (दारानी, मदम्रेमी) पर महत्वपरूण काय कप्नी गही 
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मौपना चादिण । देते व्यक्नि विस्ी भी क्षणं अयोग्य हौ सवते हू। 


न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम 1 


वामासक्ले, चरित्रहीन व्यक्ति वरिसीभीकायको (पुरौ निष्ठाके 
कताय) कभी नही कर सक्ता दै । कामी व्यक्ति सूक्ष्म कोयो पर ध्यान महीं 
द सकता । उनको राजकाजे का कोई भी कायं सौपना सकटको भमामग्रण 
देना 

यद्यपि म्प्र देखनेमे मोगवादौ बडा मीठभीर कत्तव्यपराण 
लगता दै, पर दस धोवे में रहकर महित की पूण सम्भावना दहै ' 


अग्निदाहादपि विशिष्टं वाकपारुष्यम.. 1 


फठार ककश मरली वाणी बोलना भी एक महादुव्यसन है । मनमे 
चरो के उदय होने पर वाणी मे केकं्तामा जाती है) ममभेदी-्ुष्ष 
कंश अदली धाणौ दुष्ट मनसे ही निकलती है । उससे श्रोताके भने 
क्रोष यढकर भावी विवादके दीजचौ दिप जते! रस्त्रका ध्यतो 
भरज्राताहै परन्तु बाणौ काधाव जीवन भर नही भर पाता। भ्लीले 
वाणी कौ पैदा कतो इई शतूता जीवन भर मही भिटती है । 

षस श्लोक का एक सूप “अभ्निदाद्यदपि दिशेष्ये यक्याकध्यम्‌' 
मीदहै। 

अश्लील ककश याणी से धायते मनुष्य बभ्निदाह से भी मधिक पीडा 
'पातादै। 


दण्डपारुप्यात्‌ सचजनद्ेष्यो मवति । 


दण्डापिकारीषो दष्डमे कठोरन होना चाहिए 1 राज्यप्रजा की 

शुभेच्छाभो पर ही टिका रहता है । इसलिये राजसस्थामे कामकरने वाते 

सौभ सदा प्रजा का हादिक अनुमोदन पते रहन तथा क्लोम उत्यनन होने 

देने वापी नीहि अपनाये १ प्रेति का क्लोम अशान्ति तथा राष्टरविनादा 

काकारण बन जावाहै। कठोर ददसे कौन-सौ बात त्को कितनी चुम 

जायभौर शुन्ध प्रकृति से केव कौनक्या कट बैठ, दसकी कोट निदि चं 
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ल्पना नही कौ जा सक्ती है । लोगो मे मनत भवार की शक्तया मौर 
भरवृत्तिया सोयी पडी रहती ह । राजसस्या के काय॑कर्तामौ को चनी भूवा 
से जनता मं रज-विराधौ प्रवत्तिया न जागन दने कौ सावथानिक स्खनर्ग 
लिये भषरनी उत्तेजक उच्छ.खल दण्डप्रवक्तियो पर पुय नियेत्रण रखना 
चाहिमे तथा मत्यत सावधानी से दण्ड म जौचित्यकासुगमौीर तिणय 


करना चादिए। 


मथतोपिण श्री परित्यजति 


राजकोप के भसती स्वामी अगणित प्रजा का प्रतिनिधित्व करन वाति 
राजाके लिएुअपनेकोही राजक्येपकास्वामौ समन्ननातथा समक्षकर 
पर्याप्त मान बैठना न्ति है। # ~ 

राजकोप का सदुपयोग ही उसकी वृद्धि का अनिवाय कारण हाता है। 
राष्टरीय घन को राष्ट कौ मावद्यक्तामा पर व्ययन कर उसेकोपम 
दबा बैठना घाहे वाते पण राजा के धनागम के समस्त माग मनिवाय 
सूपसे मवमद्ध ह्‌] जाते ह । परिणामत राज श्रीहीन हो जाता है! 

स एतोक काः एक रूप 'अयदूषक श्री परित्यजति भो है । 

गुत्सित उपाया से मान वाला यन मच्छा लगता है । वास्तव म वे्हृतो 
रकेधनकोनष्ट करनं वालाहोतादै। 


भमित्रौ दण्डनौत्यामायत्त । 


यदि नुम्हारौ दढ मीति दीली होगी, यदि तुम राष्ट्रीय मपराधभरन 
बाते तगुओो फे भपरायाक्ी उपेकषाक्र रदे होगे, तो तुम्हारे शतु प्रबल 
हो जागर मौर उह चुम्हारे विष खुलकर रेलने का सवसरमिल जायगा 1 
शस अस्या म तुम मपन ही राष्ट मे यपो शत्र बढा रह टागे। यदितुम 
दण्डे नीति बे कै दमनक्ारौ उचित उपाया क! नहीं जानोगे भोर पूय सतम 
केकरउट निरन्वरकाम म नहीं लामोग तो तुम्हारे यतरुमा षा वतदान्‌ 
हो जाना भनिवायहा जायेगा । जव तमे तुम्दारा सतव आगर्क दण्ड 
सष््ररेवाकी मामेनासंप्रेरित हरर दण्डनीय साया नपात मनिवायस्प 
से पहवतय र्मा आौर उनभे पापो धिर परचदृकर वट र्ह्मात्बषी 

दे 


तुम निदे निष्रण्टक राज-सुष भाग सकाग । राज की रदिमि पक्षनं घात 
'्तोयो कौ दण्डनीति षा नान तथा उतेप्रयोग म लानके ढगोषाप्ूरय 
पर्वियधषनिदय स्पे होना चाहिये । 


दण्डनीतिमयितिञ्ठन्‌ प्रजा सरक्षित। 


राजा प्रजा क बल्याण वी दूष्टि स दण्डनीति क प्रमादशू-प सावदिने 
सादधिव प्रयाय करता रहकर ही प्रजापालनक्र सङ्ताहै मौरमपने 
स्वामित्वं को अटत रख सवता है । दण्डनीति ही राजा फा अस्तित्व बनाय 
रखने वाता एव मात्र राधन है! दण्डनीतिमे तिल ब्ायरभीप्रमादष्टौ 
जानसे सजी पर धातव प्रहार होन लगत है । उस्तका भनिवाय परिणाम 
राज या नष्ट ष्ट टा जाना होता है। दण्डनीतिही राजप शव्रुभमोको 
दमन करन वाला एव मात्र साधन रहै । 

किसौ भी दण्डनीय ध्यक्ति शी मिथ्यादिनयसे प्रभावित होकर राष्ट्रीय 
अपराधियावा भूलकर भोक्षमान क्या चाहिय भौर निरपराधका 
दण्डित फर प्रजामक्षानञत्पन नही होन देना चाहिय । दण्डनीयोको 
दण्ड मिलन फी अचूष व्यवस्या रहनो हौ चापि । पापौ वौक्षमातथा 
निरपराधो दण्ड दिये जाने संदेशम पापी वृद्धि, उन प्रोत्साहन तथा 
राजमे शरदि हाती है \ राजब्यनस्या की इस भरल रे दय की राज 
शक्ति षा दण्डनीय भाततायी लागोमं दापोम फस जाना भनिवाय होता 
है मौरप्रजाम हाहावार मच जाता है । उसका अन्तिम परिणाम राष्टू- 
विप्वदहोतारै। त॒व अतितापियाको शातिप्रिय जनताका भाषखेटक्रने 
माअवसर मिल जाता है रतत की दियो बह निक्लती है मौर सनी बाल 
हत्या, व्यभिचार, लूटपाट, टत्याकाड मादि सत्याचारबिना राकटोष 
हनि लगते है । 

इस दलाक् का एवः रप "दण्डनीतिमनुतिष्टन्‌ प्रजा सरल्षत्नि" भी 
उत्तिसित रै। 


दण्ड सम्पदा योजपत्ति। 


दृष्डही राजा या राज कां घमस सपत्तिया स युवत वनाताहै । दण्ड 
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न्धायक्ापयाग्रवाचीहै । दण्डही-याण्है । प्रजारण्डनेही वम रहनी 
ॐ। गजम दण्टल्ववस्यानग्हलम क्य, विश्य खान आकर आयकर, 
नटवर ऋणरान, च्टणादान, -वाया याय, घटर, हाट भादि याय कं समस्त 
मागस्त जातेै। यडेलाग छटोक्ा नूटनर यान लगतं्ह। तवदग 
मं उपद्रव खडे हो जातं है । यही राना या सम्पत्तिनान कौ स्थिति यन 
जाती रै} उचित दण्डव्यवस्थाही राष्ट क्रो विमाशम मचानी भौर राज 


तथारराष्टर दाना का सपन वनाये रती है । 
द्म दलोक वा णक रुप "दण्ड सवमम्पदा याजयति! भीहै। 


दण्डाभावे मित्रवगाभिाव 


देश विदे मब-मी दण्डनीति बे सदुपयाग मै लिये श्रेष्ठ विचक्षण 
मियो की मावदयक्ना होती है। दण्ड की पा क्रो वाल का 
सुमत्या दे स्थान परदुमत्ियोक्तीमीड धेरलेतीदहै भौरतब राजाकी 
स्वेच्छाचारिता वल्कर राजवषानिमूलकर शनतीदै। 

दम दलाक य एव रूप 'दष्डामावे व्रिषरगाभिाव ' भी है । 

रुष्ट म दण्डव्यवस्पा वष स्यान नरहन पर धम, मष, कम 
(रभाव) नष्ट हा जात दै 1 दुष्ट प्रबल हा जाति बौरदश म हाहावार 
उन्पनहोतादहै। 


ने दण्डादकार्यागि कुवन्ति । 


अपरवगील लोग निग्रह ताढन, षध तथा सयदण्ड के मय से विधन 
भिरोधी नीतिहीन वरयो से निवृत्त रहने सगतं है । पापशीतो का दण्ड मयस 
पाप सृ निवत्त रहना धमव शासन क्हलाताः है षयोत्रि धम ही 
पम सौर कामक्री रला करता है हसतियं धमरे काही त्रिवगकहा 
गयारै। ४ 

स्यात एक स्प दण्डमयादकार्यायि न बुवन्ति" नी दै । 


रण्डनोत्यामायत्त मात्मरदरणम ! 
दानोनि कोटोक र्न परह मात्मरधा षटोसङवीटै । जिस दष्ट 
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मीति जभान होती है, उमी की अत्मिरा सृुनिरिविन हातीदै! राजाका 
बंत्याणकैवन दसी बात प्र निमर करतार कि उसकी दण्डयाजक मीति 
क्यार ? कमी? भ्रजाकाक्त्यांण राजा का अत्मक्त्याण तथा 
भ्रजाक्यीरस्लाही उसकी -ात्मरभादहै। प्रजा कै क्ल्याणम अलग राज 
काकत्याण या उमकी रक्षा मे अनग उसकी रक्षानाम की कोट वस्तुनहया 
दै। भ्रजा के भन्तित्व से अलग राजाकफा कोड अस्तित्वनहीहै। वास्तवम 
राजा प्रजा काटी प्रतीक है। 


आत्मनि रक्षिते सव रक्षित भवति । 


राजाकी अत्मरक्षारटन परही नमस्त राष्ट रक्षित रहता टै । 
गाजा समस्त रट की सदिच्याभा तथा दवितियाका मने प्रतिनिधि हाता 
है । उस पर प्रत्वक्ष आक्रमण हाना यष्ट पर आक्रमण हाना, उसका पय 
भूत हौ जाना राष्टका पराभूत टानाहा जाताहै। राजापरभन्कमणया 
उसका पराभव राष्ट कौ वस्थाका -रात्रिम दीपकहीन धरैः समानं 
अ-धकारमय बना लता ह! अतएव राजा गणं अपनी दण्डहस्ता सते 
अहकाराभिभूत न वने भौर दण्डनीति का दृरूपयाग न करे । वहं एसा करके 
भजा करे धु तथा दुराचारी स्वायं भाततायियोके मित्र न वनं भौर राज 
्राहुरूपी भत्मदराह्‌ करक आरमघात न करे । 


मआत्मायत्तौ वृद्धिविनाश्ची । 

मनुष्य दौ वद्धिजौर विराग उसके अपन व्यवहार पर निभर 
करताहै। 

राष्टर्‌की वदि मा समुच्छद जा प्रजा दोनो की योग्यता अयोग्यता 
परनिभिरहातरै। सुबुद्धि स वद्धि तथा कुृद्धि स विना दोता है । राजा 
कै योग्यहोन पर राजका विस्तार हाता है तया उसके नीतिहीन मच, 
इराचारी, व्यभिचार, जारेटव्यसनी, जुजारी तथा निग ण होने पर सुशा- 
सनन रहन स राज निदिवत विनाल का प्राप्त होता है। 


दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते । 
देह का प्रयोग सोच-समज्ञकर करना दाहिए 1 
३७ 


दण्डका यथाय स्वस्य ही रेप है कि उसकी पम्मक मालोचना करने 
पर सदूसद्विधाररूपौ श्ानमयी स्थिति भनिवाय सुपस भ्रकट हाती 
देखते द षि छोटे-छोे क्गडे उच्च न्यायालय तक पटुचकर यहा के "याया 
धीर्घोको धकरादैतेह। दे विते दण्ड दे, यट समयन म मयमय रह्‌ जति 
है । अपराधी का पकडा जाना तथा अपराघ मिद हाना हसी नेल 
नहीं है । बतएव दड का भयोग सूकमतम विचारदे उपरात टीकर) 


दस एलोक का एव रूप दण्डनीत्यादि विनान प्रभोपते"भी है । 
दण्डनीति का प्रयोग पूण विवक का प्रयाग वग्न मै उपरान्त ही होना 
आवश्यक है । 


दबेलोऽपि राजा नावमन्तव्य } < 


राजा को दुवल साधारण मानव भाय मानकर्‌ उसी अवनान ४६५ 
राजा भक्रेला ही प्रजा शक्ति का प्रतिनिधि होता है.1 इन मारण उत 
अकरेतेपन मे प्रजाराक्ति स्वमावत सम्मिलित रहती ट्‌ । यही राजा का 
वास्तविक रूपै) 


नास्त्यग्नेदौ वेस्यम. 1 


जसे भाग कभी दुबल नहो होती है, वसे हो उसका कषद भी विसपत्लिग 
षत बे सयोगसे महाग्नि वमेकर तिनालयनोको पक डालने करौ साम्य 
रखता दै । दसी प्रकार जिन लोगोभे राजभ प्रगट हौती है, वेभूदर क्रि 
दीने पर भी अपनी अन्तनिहित सगटनात्मक शगरितयों से जनता के 
सहयोग से अनेक साधन पाकर प्रबल हकर अवम-ता के तिये भयक्र बन 
भातत ई 1 इसलिए राज््ति फो थोटा मानकर उसे केवल व्यग्ितिगत श 
भे देखकर उपेकला करना उचिते नही है ! णो राजा प्रजा से मस मना 
स्यत्वित्व से कौ भूल कर मपे शद यनुयायियो कग सकी एारमं 
जाति बना लेता है, वह स्वय ही जनता क उपकषाका पाव्रजनजाताटै) 
जन तवे राजा प्रजा के साय रहता है तव तक प्रजा भी उमबे घाप समी 
सती है भोर उसे महानभिनि बनाये रवनो दै! 
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दण्डे प्रतीयते वृत्ति । 

सजा कौ वृत्ति मर्था सम्पण दासदीय पौम्यत्ता या विदेषता उसकी 
दण्डनीति भर्थाति उसकी प्रनापातन कौ विद्यायाक्लामेयाकलासे प्रकट 
होती दै। 

इस इलोक्‌ का एकं रप ष्दण्डे प्रणीयते वृत्ति ` मीरै 1 

प्रजाक्ी वृत्तिमर्थातत प्रजाकी जीवा यात्रा दु साहसी लोगो पर 
-याय दण्ड का प्रयोग होते रहने पर ही ठीक-ठीक चलती है । देश मे न्याय- 
ण्ड कराअमावहो जाने परलोगा करै पारस्परिक विवादो सेजीविकानी 
हानि होती रै) तव प्रजा यजे विरद विद्रोह क्रदेतीदै) 


वृत्तिम्‌ लमर्थे्लाम । 


किसी राष्ट मै धामि लोगदद््िरैतो धामिकलोगोवी दरिद्रता 
ष्टरवाअभिशापदै। इसलिये है कि राष्ट कीः धामिक जनता ही वास्तवे 
भे राष्ट्रका स्वा प्रतिनिधि है 1 उसी पर राष्ट्र कौ शित्त भोर मविष्य 
निमर रहता है । 

ईसं इलोक फा एक रूप "ृत्तिमूलोऽयंलाम ' भी दै । 

मय लाम प्रजा कौ शात स्थिति परनिमर करता है। 


अथम.सौ घमं कामौ । 


पेहिक कर्तव्य के पालन के साथ-साथ मानसिक उतकंप का रूप, पमं 
का मनुष्ठान, राष्ट्‌की कामनामौ कये पूति शग्येश्वयकी स्थिरता पर 
निमरफरती है । 

अथ के विना ददा हितकासै कम नही होते ह । अभद्र उपायो से चना- 
जन फर प्रजा फी प्रसन्नता सनललगन पराप्ठ करसेही राजधीकी वृदि 


रोती है 


अरथमूल कार्यम. । 
जय सभी कायोका मूल हीता है राय्यस्री ही रज्यशक्ति की 
शमण्यता कन सरिका हता है । सौकिक्‌ काम भी परस्पर या धनधान्यादि 
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से ही सम्पन्न दात ह । जैसे पवत ते नदिय! निक्लकर बहन लगती ह श्ल 
प्रकार प्रवाहमान धन से समस्त काय हाति है। 


यदत्प-प्रयत्नात कयंसिदिर्मवति। 


राज्यश्री रहने पर ल्प समयम ही दीघ कराय स्म्मनहौजातहै) 

राजकाज की सिद्धि तथा रा्यश्री एक-दूसरे पर समानं भावने 
निभरहोती ह (सुसपन राजकामोंसे तो राजधी की प्राप्ति होती 
भौर राज्यश्री क श्राप्ति से राजकाज सुसभन्न होते है) इस ष्टि सेभत्प 
प्रयतनोतते काय सिद्ध होन की बात का कोई मथ नही है। प्रयत्न ममत्पता 
अधिक्ताका प्र्नहीव्ययहै। कायसिद्धिमे उपायक्ाही प्रदनमुस्य 
रहता है 1 

इस द्लोक का एक रूप "यदत्प्रयत्नात कायसिद्धिमवति स उपाय ' 
भीटै। 

जिस श्रयत से कायसिद्धि हो वही उपाय करना चाहिए । 

साम, दाम, दण्ड, भेद, माया, उपला तथा दद्रजाल नामक उपाय 
काय सिद्धि कौ परिस्थित्यनुसारी सति उपायर्हु। राजा लोग इन बाय 
साधक उपायो षो ठीक-टीव पहवानें । उपाय चिन्ताही राज्यपीकी 
वद्धिका एकमात्र वारण है । सुवचन तथा सुन्यवस्था से दूसरा को भतु- 
दूल बनाना “साम” नामका उपाय है। स्वाधिषृत द्रव्य दुसरे का दवर 
चिनिमय मे उसकी सनुदूलता प्राप्त करना "दाम" नामक उणप माना गया 
है। शत्रु बा धनप्राणहरण तया तान "दण्डः नामक उपायहै। गूर्गोमे 
परस्पर क्त्‌ पैदा करना ^मेद नामक उपाय है! जह्य तथा मनृतस 
शव कमे प्रवचना वरना “माया नाम काउपायहै। शत्रुस असहटयाम 
(उपला नाम का उपायहै। शूकै विष पडयप्र 'इद्रजासलण नामका 
उपाय वत्तचामागयाटै । 


उषायपुवं न दुष्वरं स्यात्‌ । 


उपायक्रनते कोईशाय दुव्करनही रह जाकाटै। 
कय अस्यप उपाय भा यवलम्बन करन परमुगमष्टाजातारै। 
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कत्तव्य मे दुष्करता का कोड अथ नही है । कत्त व्य सदा मानवीय सामस्य 
वै धीन होता है, जबदेसा नही होता है तो वहकत्त व्यनही होता है 1 ुष्वर 
समक्ष हुए कत्तम्य का गय उसे करने के लिये प्रस्तुत न होना ही कत्तव्य 
ग््ष्टताहै। किसी कत्तव्य के लिये प्रस्तुत न होना ही उसकी कटिनता 
कारूपदौताहै\ ज्यो ह मनुष्य किसी कत्त व्धके तिथे उत्त होता है त्यो 
ही कत्तव्य साधन अनिवाय रूप से सगृहीत हो जातेर्है1 क्त्तव्यमागमे 
विघ्न को हटाने की भनिच्छा ही कठ्निता बन जाती है । कठिनता कै प्रति 
कठोर्होते ही कठिनता सरलता मे बदल जाती रै । अतएव सच्चे लोगो 
का हादिक सम्बध क्तव्यके बाह्यर्प सेन हौकर केवल उसके निदचया- 
त्मकसूपकेसायहोतादै। 
इस्र दलोक का एक रूप “उपायपुव काय न दुप्करस्यात" भी है । 


अनुपायपूव कायं छृतमपि नश्यति 


पहले भगर उपाय निश्चित न किये जायगे तो प्रारभ किया प्रत्यक काय 
व्यय हो जायेगा । पहले निश्चयास्मक बुद्धिके द्वारा निणय करलेने पर 
कार्यारभे करना चाहिए 1 सभी पहलुम। पर सौच विचार कर कदम उठना 
ही उत्तम नीतिदै। 


कार्यायिनामुपाय एव सहाय । 


उपायम उद्यमियो (काय करने वालो का) सच्चा सटायव होताहै। 
उपाय कार्याचियो को दसो दिश्लाजो मे सुरक्षित रखन वाला तथा पात्र पर 
विजम पान छी योग्यता देने वाला, स्वा बल दै । कत्तव्यसील लोग बाय 
मौ मावश्यवता वे अनुसार मपनी निश्चयात्मिका वुद्धि ते सामादि उपयुषत 
साधनोषा निणय कर अपनी विजयमे सम्बधम नि सदिदभ्ध, विजया 
त्साह से शक्तिमान तथा मनुकूल प्रततिवूल फलो े प्रति निरपक्षष्टोकर 
अपने मापको थत्तव्य मे सलग्नषटर दतेरह1 दसत्तिये कायर सदि तव 
हीषा सकते जव दे क्रा्योपयोगी उपायो को अभान्त रीतिसेसाचयर ४ ॥ 
केतव्यषालन मी सन्तोषरूपौ मिद्ध का पहले स ही अपनी भृटदी 
भममप्रवृत्तदः। „ { 
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सस्लतार्ये पा तो यदास्वी वनने, भौतिक सुख पानं या, ्रेयतम 
मनुष्य थन जाने पै लियं फलसिदिमे सम्बयम किसी भी प्रकरी 
उत्सुकता न रखकर त-मय होकर कतव्यपालनमे जुट पढने षति लोगो 
फी गोदः मे उत्सुक होकर स्वयमेव मावर गिरती ह। 
४ 


कायं पुर्पकारेण लक्ष्य सम्परयते । 


काय पूरस्षवार म भा जाने मर्थात्‌ कत्तव्यूप मे स्वीद्त हो भूक फे 
पदचात्‌ तक्ष्य वन जाता है अर्यात्‌ क्ल व स्थन लेकर फल वौ गोणपक्ष 
म ढालदेताहै यास्वय ही मस्य फलवनजावादै। ्िद्िपानेनाम 
आवश्यक रहस्यमय सिद्धा त कभी न भले कि सिद्धिया सिद्धौ को ही प्राप्त 
हमा करती है । स्िद्धिया भपने फो भसिद्ध मानने वालो के गते मे जयमाला 
कभी नदौ डालती। सपपरत भनुष्य विजय दिलाने वाली नैरास्यटीन 
महत्वपुणे सफलता कयो अपनी मुटठो म आ चुकी हुई मानकर कंल्माण- 
कारी उपायो को पुस्पायका सूप दे देते ह म्यात्‌ काय रूपमे परिपरतकर 


देते! 


पुश्पकारमनुवतते दवम. । 

भाग्य (देव) धुखुपाय के पी चता । 

--दैवके भरासे पर मत्तव्यनिणय नही होता है । कत्तव्यपालन मे दव 
काकोई स्यान नही दहै । मनुप्यको दव को दृष्टिसे बाहर रलकरदही 
पुस्ाय करना पडता है 1 पुष्पाय ही मव्यहै । देव गोणहै । जोकरताटै 
वह पुरुपाथ दै जो कर चुके वह॒ दव है । मनुष्य का वतमानसे सवधरै। 
भुत के साय उसकी निभरता का सव घ नही रहता है । 


दैव विनाऽतिश्रयत्न व रौतिय त्‌ तद्‌ विफलम,। 
भाग्यसायन देतो विना उत्तम रीतिसे क्रिया गया काय फल रहित 
दीती है । अतएव रीति मुख्य > भाग्य नही । पुस्पाय के द्वारा भापग्य मनुकूल 
दौ जातादै। 
भाग्य की अनुकूलत्रावे भरोसे पर रहा दाय वौ कतव्य प्रारमही 
॥ 


„ नहीं किया जा सक्ता है । यदि भाग्य की मनुकूतता से भौतिव सफलता 
ता प्रतिकूलता से निष्फलता निर्चितहोजायतोक्म करनमौमाव- 
स्यव्ताहीन षडे! इस दष्टि से मनुष्य कौ दैवाधितता पु्पकयर बा 
विरोधकली है । पुरुपाथ से कत्तव्य करना भवितव्यता कौ उपेक्षा करके 
ही सभव होता है । भविष्यकालीन भौतिक सफलता, मनुप्य बुद्धि के लिे 
भजेय होत्ती है । मोत्तिक सफलता विप्लता के साथ मानव लीवन के जय- 
पराजय का कौर सम्बध नरी है 1 भौतिक सप्लता विफलता दोनोमेसे 
मौईमीहा, प्रत्यक परिर्थनि मे विजयी जीवन वनाये रखना मानव- 
जीबन ब्रा सक्षय होता है1 


असमाहितस्य वृत्तिन विद्यते 1 


भुव्यवस्थित चित्त वाले पुरुप के पास सदभावना नही रहती है । देव के 
भरोक्े बठने वाला मनुष्य जीवन-यात्रा वे साधन करन से वचित हो जाता 
\ हि । उसका जीवन व्यथ का प्रीढाक्षत्र बन जातादहै। 
इस लोक का एक रूप अनीहमानस्य वृत्तिन विद्यते" भी है 1 


1 पूवं निश्चित्य पदचात्‌ का्यंभारभेत। 


फार्यारम करने से पहले उसकी मनिवाय कत्तव्यता, पलाफल, नीति, 
उपाय पर खूब विचार कर तेने के उपरान्त ही हाय लगाना चाहिए । सोच 
समक्षकर कायरम करना चाहिए । विना विचारेक्रनेसे नाना प्रकारके 
सक्टे षखडेहोजायाकरते ह। 


बुद्धिमान पुरूष यह मिदढान्त -सदाध्यानमे रस्तेरहै। 


४ कार्या तरे दी्ेसूनता न कतव्या । 


गन्तव्य णो ल्स्व\ षरना "सभो षमा जर्दी पडी है । बहत समय ह ॥! 

शस वद्धि से कतव्य के मध्य मे कत्तव्यान्तर छोडना या [आलस्य के दुष्ट 

भोगके लिये कत्तव्य फो स्थगित रखना दीषसूत्रता, आलस्य है । षष्टे भर 

भै काम मे दिन भर जित्तना समय न लगाना चाहिये ! जव मनुष्य कत्तव्य को 

कत्तव्य नहीं समतता, तव उसमे कत्तव्य भ्रष्ट रहने था उसे अति विलम्ब 
४३ 


॥ 


सेकरने का दोदमाही जाता है। मालसी, दीघनूधी, प्र, मानी, ताः 
से भयभीत तया वल-कल की प्रतीमा भ कत्तव्य क्रा समय खोते वारतौ 
फाम सिद नही हभ करते । 


नवचलवित्तस्य कायविालि } 


चलचित्त मर्याति अस्थिर, अदृढ मन वति आदश्हीनता तक्षयशनः 
व्यित के काम पूरे नहीं हमा कस्त द । 

मन की अस्थिरा, भदुढता, भादशहीनता तथा लक्ष्य्रष्टता ३ 
कार्मोकामध्यमेही व्याघात होकर कमफल अप्राप्य रह्‌ जाता ह । सम॑ 
यायमनकेस्थिरहोनेसे ही भुमपएन होतेह मन की स्थिरता सेह 
वुद्धि का विकास मौर उससे भाय म दता प्राप्त हीती है । पतितत हं 
मन कौ ्थिस्ता तथा मपवित्रता ही मनकी मस्थिरताक्हीगयीहै। भः 
केने तत्वचान से परिचित रखना ही उसकी स्थिरता का एकमात्र उषायै 
गीता के शाब्नामं “न हि ज्ञनिन सदन पविश्रमहि वियते" । इस सतार 
तत्वसान सा पवित्र छ भी मही है। जोवन से आरोपित वस्तु 
कावे-षन हटाकर अगारोपित वस्तु का परिनान हौ जाना ही तत्वक्नान कटा 
गयादहै। 


हस्तगतावमाननात्‌ कायव्यतिकेमो भवति । 


हायके साधनो का सदुषयोगनंकरनेसे फायकानाशहा जाताहै। 
कायत्तिदधि मे प्राप्त सायनो वै सदुपयोग वा महतवपरण स्यान है, उते ठीक 
ठीक समक्षना चाहिय । संसारके मूख लोग श्राय कायसिदि कै लिय 
मप्राप्य साघनोवे पौदेतो भटक्तं है पर प्राप्य साघनोके मूल्य कानी 
माकंतं मौर उदे भनुपयुकत रहन देते है । काय करभ मी प्रप्य चाधनाके 
सदुषयाग के विना सिद्धनही होता है । काय हाय लगे साधनो की सवना 
अनवधान हयवृद्धि मद्वहीनना की क्यना भादि दोषो कारण रजता 
चाहिये वैषा नही हो पाता है । इसतिय मनुष्य काय हाय म आति ही सक्ते 
पहले मन को प्राप्त साधनाक सदुपयाग म यवहित कर तथा परिाम 
निक्लन का समरय भाने तक उस्म केत रसे । 

¡46 


॥ 


षस शलाक काएक रूप 'टम्तमता माननात्‌ फायय्यवितव्रमो मयति" 
मीदटै। 


1 


दोपवजितानि कार्याणि दुलंमानि । 


ममारम निर्दोष काय वहत -यू7 (कम) हैतेर्ह। 

मारब निर्दोप अर्थात व्यवितगत दुदर स्वाधरहित तथा सावजनिव 
कल्याण मे पना कल्याण खन कौ भावना से कयि जान वाते पस्पोका 
भ्राम सभाव पायाजाता दहै । यदि समाजे मनिर्दोपि क्मक्रने वाली मार्ष 
सुत जाये, तो उभमे सुखसपत्ति कै गया बहुन सगे । प्राय सारा ही ससार 


` स्वायबुद्धि से कलुधित होकर अचिन्ता तथा अविचारसे कामकरताहै। 


इसी कारण समाज मे सुखोत्पत्तिन होवर्दु सो की हौ उत्पति होती दै । 
लाग अपनी कषद आपातद्‌ष्टि के कारण व्यक्तिगत स्वार्थोे ही पीये दौडते 
ह । मपन अक्ल्याग म प्रवृत हाकर सच्च कल्थाण पैः सम्बधमे मघेवने 
रहत है। ससारमे बहुमत "करक" पटतान बाला, काहि, पर साच्कर 
करन वालोषामसारम प्राय अभावरै। मनृप्यकी इसी धरुटिसे ससार 


म निरदोपकम विरह गये रहै । यदि मनुप्य सोचक्रर काम करे तो उभवे 


कमो कानिर्दपि हीना भसभव नही है) निर्दोष क्त्तव्यत्खेमेही मनुष्य 
भी मनुष्यता कौ सुरा मौर समाज का सच्चा भत्याण हो सवता 


दुरनुबन्ध षाय नारमेत । 

मनुष्य निरिचन शुभ परिणामन प्राप्त होने बाले कायमे हान लगाय। 
पटल वह उसके परिणाम पर खूव विचारबर ले! दुरनुबघ भर्थात्‌ अशुभ 
मित सिद्धि हो वोउतते निरुचय मश्रुभ समक्षकर टी नही भपनाना वाहिय 1 
मन्य मह्‌ जान क्रि उसके पास भन वाल समस्तकाम क्रेकेटी तिये 
नहीं माते है । उनसे कु तो सस्वीष्त होने बं लिये ही बाते है ! मनुष्य 
के पास दु फाम ठेते भी यतति रै, जिह त्यागने मे ही उसका क्ल्यागहाता 
है । मकल्याणकारी कत्तव्यो को व्यागना भी कत्तव्य कट्लात्ता है । 


कालवित्‌ काय साधयेत्‌। 


अनुकूल समय को परिचानने वाला अपना वाम अनायास बना लेता 
४४ 


है 1 मनुध्य देल, कान, माम शङ, द्रव्य तया उमका उपयोग पपा गौर 
वयवस्या वौ जानग्रक्म क्रे} 

बुद्धिमान पुश्य श्या समय टै ? ्गितन महायन है ? क्या परित्विति टै? 
आयव्यय क्रितना है ?यह्‌ सव वाने सोचकर अपनी शस्तिम समङ्षेतोक्र, 
नेसमभेतोनक्र। कामकामी एव ममयहोताहै | जंसप्रत्यकम्दटिष 
पात्र नही बनते, उसी प्रकार प्रत्यक बाम नही होतेह! कार्योपयागी समय 
भाजानपरही काय होता टै । वह वाय पे उचित समय को पहचाननस 
ही निदटहयेताहै। बायका ममय मोतजानसकाय करना निष्फलहो 
जाता है । कायसिद्धि मकायै उचित समय का पहुचानन का वहू बग 
महत्व है। वि 
जव व्यक्ति समयानुकूल माचरण नही करता है तो दह प्राय मसपल 
हो जाता दै । लोहा उसी समय दृच्ानुकूल वनाया जा सक्ता है, जव बह 
तप्तो! ठंडाहोजानपरप्रहारवरा मपनाहीत्िरप़नोटनाहै! हसी 
कारण समय का तत्काल लाभे उठाना ही बुदधिमानी है। 

सज्जन दस बात वा जानत ह इसौ कारण वह सफलतामास 


महित रहत है । 
स लोक का एकं रूप देशकालदित काय साधयति" भीर । 


कालातिक्रमात्‌ काल एव ल पिवति । 

कत्तव्य के समय टल जानं से समय ही उसकी सफलता कौ चार 
डालता है । 

कत्त-य जिस समय सूयता टै वहौ उसका उचित काल दाता है। 
उससे अच्छा उसका गौर कोटर समय मभव नही है । षष्टि की व्यवस्याही 
ेसीहै वि कत्तव्य उचित समय पर उसी को दक्षता है, जिका बह्‌ कत्तव्य 
होता टै मौर जिस उस अपन पूण उत्तरदायित्व मे लेकर करना चाहिये । 
केत्त-य वै उवितसमयकौ टा देनं कामतलवदहै, उसकेफल का नष्ट | 
मेर डालना। सूष्व समय ही क्तव्यकाकरना चाहिय।उसंनतोकफरिर । 
क्तिये टलना चाहिय मौर न उस कत्तव्यहीन मनुष्य बे कधोका वोज्ञा वना 
केर उसे निगाठना चाहिय। क््तव्यको फिरकलके लियटातनेेफिर 

६ 


बै तिमे उपस्थित क्म उस स्यमित कम का नदी हान देतेहं। 
ष्पी कारण समय प्र निधास्तिकायकोसमयपरनकरनपरसमय 
उनष खा डालतादै। 


दस इनक का एक रूप 'कालातिक्रमात्‌ काल एव तत्तफलम पिवति" 
भीहै। 


क्षण प्रति कासविक्षेप न कुर्यात्‌ सवदत्येपु । 


मनुष्य वो चाहिए किं दिसी भी निदिचित कत्तव्यमे एव क्षणकीभी 
देरनक्रे। 

+ छक रमय पर विये कत्तव्यो की सफलता, मनूप्य कौ दिवा 
देती बि यहकाम जिस क्षणम क्या गया है वही उस्तका सवंत्तिम 
बालया। 

गायके उचित समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखन की सर्वोत्तम 
क्तामानीगयीदहै। 


स एसोक का एकं रूप ्षणप्रतिकालस्वसूप दशयति काल तप्‌! 
भीदै। 


देशफलविभागौ ज्ञात्वा कायमारभेत । 


॥ योष्यध्यक्तिषपम केकरे तोवहसपफल होता) उमीकामवा 
अपाग्यम्यक्ति षरेतो उसका अस्रप्त होना निदिषतहै। योष्यषोही 
काममतमानातथायोग्यको हीदानकटनासप्लहाताटै) दानकरन 
के समभयतयादानवे योप्यपाव कौ पट्षानसेनपरही दान की सफ्यता 
निमरभरतोदहै। जो जित वस्तु को भान का वास्तविक धथिवारोरै, वही 
उत्त वस्तुको पाने का रच्यापावभीहै। देय यस्तु दानक मच्चायभि- 
कारी 7 भिवत तव दाावेपायरणहरबैसूपमेटीरहतीटै।शसनीयस 
माप्यपात्रयोदेकरउसपरकोरहूएरूपा नहीं करा, किन्तु उमरी पराह 
सौटाकर स्वद टी पमुन्व ठ्‌? जावा ह । म वत्व का समकररदियि टूट 
दान शा वहत महत्व है । 
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दवहीन काय सुष्ाषमपि दु प्प मवति। 


देथ की प्रतिगूतता होने पर सुख साध्य पप्तव्यमी दुसाघ्यदीषन 
लगते ह परन्तु पुरुषार्था मदुष्यको फम ष्ये दु माघ्यता, देसकरतियध 
ने हना घाहिए । मपने प्रवल पुरपायसे उसक्मवो साघ्यवौटिम ताना 
है । पृरपाय मे मामनेदु साध्यतानाम मी पो यस्तु नही होती है। पुष्पाय 
मे मनृष्य न दुलघ्य पवर्तो को माग देनं था दुस्तर समुद कै अपरसंजानि 
मे तिएमाग बनाया है । लोग प्राय प्रवादषतित हौकर चलने वाति होति 
ह| स्वय माग निर्पारण करना बहत कम सोग जानते ह । तोग ससार 
प्रवाहे विष्द्धचतन षफोही दु साध्यता तथा प्रवाहुबे सायचलनको 
-मुमाध्यता मानते ह । पुरुषार्थो कौ त्ति सते निराती है । उसके सामने 
सव ममय यही विचार उपस्थित होता रहता हैक ष्याजो हा रहा है, उसी 
यं पौषे चतनामेरा कत्तव्यहै याजोदहोना चाहिये, उसीषोक्रामेरा 


वत्तव्थ ओ? 


नोत्तिो देशकालौ परीक्षेत । 

व्यवहार कुशल मनुप्य परिस्थिति भौर मवसर दोनो का प्रूयक्नान 
पराप्त षरे रै उपरान्त ही अपना बाम करता है । वह हस काय कौ सपण 
-विवैचना उसी प्रवार करता है । वह्‌ सहसा कोहं कायं मारभ करके सकट 
का निमत्रण नही देता है । वह्‌ विवेक से काम तेता है। 

उमेसंवक्चान हा जाताहैकि दिसिकायकोकिसरूपमें कतेकरमा 
है? यही तौ नीतिवान बा पहता क्त्तव्यहै 

परीक्ष्यतारिणी श्रीरिचिर सिष्ठित। 

सुभवसर पहिवानक्रकायक्रेवतिके पा ्ीश्री (सफसता) 
नियमसे रहती है। 

कु पुस्तको म यहे मचिकसूव्रमीरहै) 


सर्वर सम्पद सर्वोपयेन परिग्रहेत्‌ । 


देन फाल पहिचान करकामकएमे दाते के पास घमी परम्पत्तिया 


स्वयभवञाजायाक्स्तीरहै। 
1 कागरक्य-दूुत-३ 


9 
श्च सपदे सर्वोपायेन प्रहेत । 


राजा साम, दाम जादि समस्त बृद्धिकौशलो से अपने तथा प्रजारे' पास 
सब प्रकार कै मालवोचित्त सपत्तियो को सब्रह्‌ करत के लियं प्रयत्नश्ील 
रहे, जिनमे समय पट्टने पर भपने देश की उत्तमोत्तम सेवा कर समे । भमि, 
रतन, भान, घम, कीति, सुशील, स्वास्थ्य, शिष्टाचार, व्यवहार कौराल 
विद्या तया देश विदेशों की भाषां यादि सप्ति फे अयमेक भेद ह । जब राजा 
क्ण राज्य रक्षा मादि तात्कालिक महत्व रखने वाते कामो लिप घनकी 
माषश्यकता पडे, तब षटं परजा से स्यायपूवक प्रेमपूवेक धन-स ग्रह करे । 
सोणे कोशवाला राजा लोगो के उपभोग से अधिक घन को मानिक सपमे 
स प्रकार ले किं जिससे लिया जाय, उसके पास जीविका के साधनो का 
अभावमेष्टो जाय) 


भाग्यवन्तमपरीक्ष्यकारिण श्री परित्यजति 1 


राजा अपन पुरवासिया का धन उर्हँ सन्तुष्ट या पटमतक्खे्टीमे। 
सपतुष्ट कर्‌ यथवा वल प्रयोगसेनन्ने। जोने वह्‌, उह दिखाप्गन) 
कुत परम्परा से श्रीमान चते माने वनि, पुरोहितो, घ्रष्ठ्यो, कागरधाशधा 
सीमापा्ों से घन सेने की यावश्यकता उपस्थित होने पर रागा श्व 
रकषाके नाम पर तेना चाहिये कि जिससे इन लोगो कयै दान बृ {५८ 
यग दोनो भ्रष्ठ हो भाए1 

सप्लत्ाके कायने मुमवतरको न षहिषान याणा 
चरित करदिया जाता है । इसलिए मनुष्य एन्कर्यड् +) 
अपनी क्ति, देष फाल मादिं सव वाठ गे यथ ४ ~ ४ 
कामके) 

स श्पोकक्रा एक रूपः माग्र्दववधदाः श नन 4८ 
जतरिःमीहैः 


[+ 


कर्तव्य त््यिर करना चाहिए ! कने व्यावहारिक अनुभव गौर्‌ कल्पता 
शेवितिमे कम कौ पूण विवेचना करने से भौर तव कार्यारम से सफ्तता 
निर्वि दहै । 


यो यस्मिन्‌ कमणि ुश्चलस्त तस्मिन्नेव योजयेत्‌ । 

जो जिस काय मे कुदाल हो, उवै उसौ प्रकार का काय सपनी घाहिए्‌। 
पतत्यनिष्ठ, विद्रानो फ ही राजकाज मे लगाने प्र राज दृढ होता है । निष 
प्रकारदुद्धिमान चूडामणि को ९ैर मे नही बाधते है, वरन्‌ सिर परपर रखते 
है, चमी प्रकार राज्य के उत्तम च्यक्तियो कौ कभी निम्न प्रद एर नियुक्त 
नही करना चाहिए । 

षस श्लाक का एक रपर "यौ यस्मिन्‌ कमपि कुरालस्ते तस्मिन्नव 
विपोजयेत'भी है । 


ुःसाधमपि सुसाघ करोत्युपायज्ञ'। 

सपनं ज्ञान ङे द्वारा मोतिवान पुश्प कठिन कायो को भी सरल वना 
लेता है । इसी कारण योग्य व्यक्तियो षो हौ कायमारदेना बाहिए ताकि 
फलिन से क्थिने समस्या उत्प न होने पर यद्‌ उसे हल कर सके! 

शस श्लोक का एक सूप देतादु साध्यमपि सुकर करोति! भी है। 

मुदल व्यक दुसाध्य कायो भी सरल वना देता है ५ 


अञ्चानिना कृतमपि न वह मन्तव्यम्‌ । 

धक्ञानी केकम को सफततान मानकर उसे आकस्मिक धटनामान 
कर्‌ महत्व नही देना चाहिए । यज्ञानियो के कामा मे बय, अथनादातया 
दूसेदौनो निवाय! इसलिये राजा लोग निगुण सोगौ के भरोस 
ही सफसताके सपनेनदेखें। 


यादुच्छिकत्वात्‌ कृमिरपि सूपान्तरापि करोति। 
जेते धुन का कीडा गी प्दायो के माकार मो अक्रस्मिक् स्यसे 
मनुद्धिपूवक यगा देवा है, पर उसके बनाये आकार से उसकी निर्मा 
४५० 


कुशलता प्रमायित नही हाती दै, हसी प्रकार स्वेच्छाचार सविदेक धीर 
अभमिमृदयवारिता स कभी बोई काम सयोगवदय बन भी जाय, तोमी उस 
अविमृश्यकारितावर्ता फो उस कामकला श्रेय नहीं दियाजा घकताहै। 
विवेकपूवक कम ही मानव की विशेषता है । अविवेकपूवक क्रिये गे कमं 
की सपलता आकस्मिक घटना है । नतो ययेच्छ कम करने मेकल्याण है भौर 
नक्रनिम कत्याणदहै। विवेक्यूदकषकम करनेमेही मानव काकल्याणे 
है । मयेच्छकमक्रनेपेकाम अधूरारहजातादटै मौरमनिष्टहोतारहै। 

षस दलौक का एक रूप यादच्छिवत्वात्‌ कृमिरपि शूपातयणि 
किमू नकरोति'भीहै। 

क्या माकस्मिम स्पसे रेखा नाने वाता कृमि जैसा मूढ प्राणौ भी 
भिक भिन्न मकरारनही बनालेतादै? ५ 


सिद्धस्यैव कायस्य प्रकाशन कव्यम्‌ । 


जवकमक्रलियाजाय तभी उसकी जानकारी होने देना चाहिए ! 
वीचम जानकारी दनसे नाना प्रकारके क्लेशमा जातैदै। धतुमोको 
बिगाडने का मौकामिल जाताहै। इस कारण जव तक काय सफलनहो 
जायि, उसे गोपनौय ही रखना चाहिए प्रकारित्त न करे । 

षस द्लोक षा एक रूप सिद्धस्य कार्यस्य प्रफाशन कत्त * 
मीदहै। 


ज्ञानवतामपि दैव मागूषदोपात्‌ कार्याणि दुष्यन्ति } 


कभी-कभी बहुत से काम मवितब्यता की अतिबूलतासे या किसी मा 
वीय रटिसे दूपित हो जाने पर अधूरे पड़ रह्‌ जाते है । भवितव्यता की 
प्रतिकूलता होमे पर कम पूय होने से पहले उसका ठिढोरा पीटने से कर्ता 
निगदित हौ जातादहै। इसक्लिये कामपूरा होने से पहले चसे किसीकोन्‌ 
जानने दे । चद्धपात, भूकम्प, महामारी जलप्रलय मादि देवदोपरै। हिसा 
वेध, बिरोधियों के षडयत्वर तथा अपनी भूल आदि काम वियाडने वि 
मानवीय दोप दहै । इनसे मनुष्यो के काम सहृधा विग जाते है ! प्रत्येक 
काम विगडने की सभावना रहती है 1 इसलिये काम प्रा होने से पृते उमे 
भ्र 


बी सावधानी से प्त रखना चाहिये । मनुष्य अपनी शूल बे प्रमावसे 
कायं विरोधी प्ररिस्थित्तियो शो पाकरदैवको तो वोचता है, परयहनहीं 
जानता है नि मैने मपनी क्रिस भुल से यपना यह काम दिगाडादै? 


दैव ्षान्तिकमं णा भतिषेद्धव्यम.। 


भूकम्प, भस्पात, जलप्रलय, लक्षावात, राष्ट विष्व तथा मादतायी 
केाक्रमण यादि देवौ विपत्तिगराके दिनोमेयुद्धिको स्वर यौरणान्त 
रखकर नका निवारण करना बादिए ! वुद्धिमान्‌ सोग दैवी विपततिर्यौ 
से धवराकर भनी प्रतिवार गुद्धिकौ कूठ्तिन होने दे दिन्तु भपनी स्वस्य 
सकषग्ध युद्धि फा प्रयोग कर उसे टालने का भुदढ प्रयत करे! किसीभी 
रूप म विपत्ति के सामने मात्मसमपणन करे । देयौ विपत्ति मेँ मरना 
अनिवायही तो विजयी होकर मरं क्षायर होकर त मरे, 

दैव से माये भरूकम्प, वेष्ठपात, विनाक यापी दुभि, महामारी, 
राष्ट विप्मव लादि देवी विषघ्न द । उत्पन्न विघ्नो उ प्रतिकार करना तभा 
भावी अनिष्टो कौ उत्सन होते से रोकना शान्ति है, जैसे कवेचादि धारण 
करतेन भेदेह्‌ कौ धस्त से रसा हो जाती है उसी प्रकार विशिष्ट उपाभ्यो 
से दैवी विध्न भी शान्त किय जा सवतेर्है। जसे सयमपूवव रहने भौर 
नियम पालनसे यायुकी वदि तथा मसयम मौर स्वेच्छाचारसे भाग 
का वास होता है, इसी प्रकार मनुष्य श्षान्तिकारक, पष्टिदायक लौकिक 
चैदिक कमो अनुष्ठान से दैवी विघ्नो प्रर मी विजय प्राप्तकर सषतादै। 


मानुपी कायव्रिपत्ति कौशलेन विनिवारयेत्‌ । 


काय विमाडने वाले मानवीय विघ्नो को पनी सत्रकता तथा बुदि 

कौलसे परास्त करना चाहिए) मनुष्य सपने कम की ब्रुदिहीनतागे' 

सम्बघ मे पुण सन्तुष्ट अर निरिविन्त चन । कम की धुटिष्टीनतागे शम्बष 

मे प्तशपित, मयोग्य घौर अङ्ुशल वते रहकर भ्मसं हाथ समनेषि 

निष्फसता भ्रष्ठ होती है 1 बुद्धिक्यी निषुणतादी कदल दै । भागदेना, 

दिष देना पनापटार, गुप्त पड्य त्र जीविता यादि मापी पिपत्ति ह 
मनुष्य यपनी प्रतिभा षातुय से इन सब विपत्तियो को यत्रा रहे । 
४२ द 


य लोकं का एर रूप “मानुयौ काय विपत्ति कौरतिन वासयेत 
भीदै। 


कायविपत्तौ दोषान्‌ व्ण॑यन्ति वालिश्चा । 


भूढ लोग काय मे असफल हाचुक्नपरया तो अपनी उन गलतियो 
पर पृष्वात्ताप करते है, जिह उह पहल ही हटाकर बाद म हाय 
लगानां चाहिये था या सापत म एक दूसर पर काम विगाडने का दोप लगा 
केररशवर को लाित तथां स्वम नि्दोप समीक्षक यनना चाहत ई 1 

फा्यारम्म ते पहते उसकी चिता कर समश्त सभावित विध्नोकै 
निवारणका प्रबघबरना ही वृद्धिमत्ताहै गौरक्म की भ्‌टिभा समत 
जानामीह । बिगदेकामकी हसी उडा लना तथा किसी दूसरे पर काम 
विगाडने का लाष्टन लगा देना, आसान है पर किसी विगदेकामकीहसी 
उ्डाजेनाहीगौरगरिसीषरदाप थोपदेनाही क्मकी घ्रूरि का समन्त 
जानानहीदै। विचारशील लागमक्मम विपत्तिआ जानेपर दुसरोपर 
दोपारोपण वरन की भद्र प्रवृत्ति को त्यागकर विग काम समाधान करै 


उपे सरवीगपूरण सुसम्प न वनान वाल समस्त सभावित उपायों को जपननि भ 
सण जातदै। 


कर्यिना दाक्षिण्य न कतव्यम. 1 


मनुय मपरिचित सुविश्वस्त त्नायो के अतिरिक्त भपरिचित सदिग्ध 
सोगोके सायसरल व्यवहारकरन की श्रुत न करे । वह्‌ जाकर वनमे दषे 
फि वहां सरत वृक्न तो सत्र षाट डानि जात है मौर टेढे खड ही रह्‌ जते ह । 

दाक्षिप्य शब्द स्षरसता भौर उदारता का दाचकरहै। यहां जिस 
सरसता भौर उदारताको दीपके रपमे उपस्थित किया है, वह्‌ ता घाल 
लागा से घौखा दिलाने वाला भोचापन है 1 दवी सपत्ति रूपी सररलठा था 
उदारताका निपेध मही है । दवौ सपत्तिखूपी सरलता या उदारताके 
ग्यबहारका शत्र केवल शरेष्ठ लौगर हति दै 1 विचार धन्यता तयां बुदटि 
हीनता शनै ही सरतता, उदार्ठा या मोलापएन मानकर यह्‌ सूधक्तिखा मया 
है।भोते लोग सदा धृतो के कपट जालमे सरततासक्षजायाष्रतरद। 

षे 


¢ 


वेक्‌, को हितकारी मिव मौरमित्को षचक शत्र, समश्च वेतेर्है।वुदि 
हीन सोगो दे विचार शून्य मन दुष्टो कयै दुच्टता फो फूलन फलन बाति 
अन जाते है । दुष्टो तथा देशद्रोहियो के साथ क हृ मरलना या उदारता 
किसी फी व्यक्तिगत प्रशसा का कारण वनकरभी र्ट के सायताद्रोह 
हीहै। 

क्षीरार्थी वत्सो मातुरूध प्रतिहन्ति । 

दुग्धपानार्थी गोवत्स को माता कै स्तनो पर आधात करना पडता है । 

जेते दग्धार्थी वत्स अपनी मावदयक्ता से विवश होकर अपनी प्यारी 
मोमाता के स्तौ प॒र नियम प्रहार करता दीदन पर भी उसका दृष पीता 
रहता है तथा उसके कोमल स्तनौ को पीडित न कर उसे मपन मुख स्पशो 
से आनन्दित भी करता है सी प्रकार राष्ट्र पालनार्थं राजा राष्ट्र रह्मा 
नमक कटोर-क्सष्यसे विदा होकर वाय दुष्टिसे अघम दीखनेथा 
नशस समन्ते जानि वाते कापटिक तथा माभिचारि प्रयोगो से राष्ट माता 
के द्रोहियो का प्रण विनाश तया दमन करते समय धर्माचारी सा दीखने 
पर मपनी सस्य निष्ठता से पनी धममाता को मानदीदरेल्तित करता 
र्ता है। वह देशद्रोहियौ के साय व्यवहार के समय असरल, भनुदार, 
सतक उनसे पूरा बदला लेने वाला उनके प्रति क्रोधक्टो कभीन भूलने 
वाला, उनके माया जाल से बचे रहने के लिये सत्य को छिपाये रखने वाला, 
पाप की भत्सना केलिये कठोर भापी, निदय व्यवहारी तथा पराकपण 
बनकर रहती है । इतना श्रिये विना साघुपरिघ्राण तथा असाधुदमन समव 
नही है) पाप दमने ष्यादहारिकिक्षेत्रम दूसरा धोवा दिलाने वात्ती 
मरलता, उदारता, भोतेपन, क्षमा अरौ सत्य, प्रिय भाषण, दमातु 
भ्यवहार भादि सदगुणो के प्रदशन का कौरटस्यान नही है। प्रत्येक गुणबे 
प्रदशन के अलग-भलग क्षेत्र हाते है । सरलतासरलोके ही साय व्यवहार 
भलि योग्य गुणदै। सरलता, मर्सोषाही एकाधिवारहै। असरत 
दैशद्रोही लोगो को देशप्रेमी स्वधमनिष्ठं लोगो से सरल वतव पानेका 
कोर मथिकार नहीं है। 

अप्रयत्नात्‌ कार्यविपत्तिर्भवति। 

रिसीकममकेलिषएु सगर्‌ पू भ्यत्त न परिया जाये घो षह थसथल 
41 ॥ 





रह गादा! 

हस श्लोक का एक रूप नास्ति दैवात्‌ कायविपत्ति ' भीदै । कलेर 
परिम के कारण माम्य भला विपरीत हो, तो मौ वह्‌ मनृकूल ही नाठा 
कमे द्वारा मनुष्य अपना माम्य भी बदल सकता है । पर्पार्थी मनुष्य 
चया नही कर सकता है । मत्तएव कठोर धम ही सज्जनो द्वारा अपनाया 
जातादै) 


ने दैवेभरमाणाना कायेसिद्धिः। 

पहलेसे ही मसपलत्ता का निरय कर दैठने वालो फे कापि सफल 
नदी होति है । उनके दवारा कोई नेया काय भी शुरू नही होता है । जो भाग्य 
भरोमन रहते ह, छक पुश्पाय निवल रहता है 1 

दु दलीक का एक प "त देवप्रमाणाना कार्यारम्म ' भी है 

देवाभ्रित या भाग्य भरोषे लोय देव के भय से अपनी कमश्क्तिको 
तृणे स्पदन तक से कालु कषए के समान सिकोडकर बेठ जति कौर 
कोभी मपा काम नहीं छेते है । 


कायबाह्यो न पोषयत्याधितान्‌। 


जो व्य्तिस्वमावं से क्तव्यदीन है मथवा कत्तेध्य से मागता है, ह्‌ 
अपने भाश्रि्तो का मरण-पोपण नही कर सकता है । मनुष्य जब कत्ते ध्य 
हीनो गावा है, सो उस्बे माधित बडा दुख पठि है! देते मतुष्ये काफिर 
परिवार या समाज में कोई स्थान नही र्हं जाता हे । 

ह्‌ सथको उपेक्षा पाता है भौर मनादर का पान्न यन जाता दै । दसा 
मनुष्य पएष्वी पर ममाजकामार होता है! 


यकाय ने पश्यति सोऽन्ध 
जो पने विदेक की भक से अपना सामियक कतव्य पिषान नीं 
पराता है, चह आलो मे रहते भी बधा रहदा है। ध्म 


योग्य कायौ न पिधान पाना ही, बधा होना है 1 जव राजा राज्य 
कमधारो द पकारकेदोतेहै, तो राज्यक्षा निष्ट अव्य हौतादै! 
भगामे रोप उच्यन्त होदादै 1 
शष 


म्रत्यक्षपरोक्षानुमानं कार्याणि प्रसेकषेत । ॥ 

उपस्थित मनुषस्य साघनो तथा भनुमाना दाया विवार पहते क 
कतव्य का निदचयं करे । कौन से साधन अपेक्षित हँ, उममेस कितने है मौर 
कितने सग्रह करे है, सब मिल सक्ते हैया नही ? मिल स्कतेरहतोकौनं 
सै, कते, कहा से भिस सकते हँ ? सव बातो का धूण विबार कर मनुष्य 
कौ केम प्रारभ करना घाहिये। यदह विषारक्रतेनेसे हानि या असफलता 
कीसमावनाएनष्टहोजातीर्ह। 


अपरीक्ष्यकारिण श्रौ परित्यजति। 
श्री मथति सफलता विना विचारे काम करने वाते को त्याग देतीहै। 
जो लोग बिना सोचे समये केवल लोम या स्वाप के भधीन होकर फाम 
प्रारम्भं करदेतेदै भौर हस्र ज्योयसे लागोको केवलः अपनी काय 
तत्व रतामाघ्र दिलाना चाहते ह, वह्‌ भनिवाय स्पसे धणाके परात्र बनकर 
राज्य्ी से वचित होजतेह। काये षरहले उदेश्य की सत्या-सत्यता 
अपना वलावल, साधन सहयोगी, बाय-व्यय, देशमाल भादि कौ परीसा 


अवदय करनी चाहिये । 
कु प्ते मे यह मधिक द्लोक भी है । 


ने परोक्ष्यकारिणा कायंविषत्ति 


ऊच-नौच सोच विचार करकाय वरे वालाफेकायोमनतोविध्न 
धता दहैभौरमनहौ उद अफलता मितत है । यहं सत्यहै। 
॥। 


परीक्षयतार्या विपत्ति । 

विपत्ति, सफमताबे मागमे गनि वाली वाधार्जोकौ विपारूवक 
ददाना चार्‌ । विपत्ति विघारघ्ील व्यक्ति का बरु भी महित नही कर 
सृती है! बहु भपनी बुदि केवल पर विध्नो व प्रास्वकर सक्ताहै। 


स्वरति ज्ञात्वा कार्य -मारभेत । 


अपनो शक्िको सूव नाप-तौलदर ईंमानदारी घ सपना यारसने बर 
भर 


` यारम करे । यहो उसकी;युदधिमानी है 1 तएव सज्जन ईस नियम 
तन करते है 1 


शक्तिबाष्य कम न के मे मानव का कल्याण है । जितनी शक्ति 
1 काम, उत्से मधिक दुखोका घाम । इस लोकाक्तिके अनुसार 
तदी क्तव्य की सीमा है । जितनी तुममे शक्ति दै, उतना ही वम्दारा 
यदै। तुम्हाराकोभी कर्तव्य तुम्हारी शक्तिसे समधिक नदौ हो 
प है। तुममे जिस काम को शक्ति नही है, वह तुम्हारा कतन्य मी नही 
पदि तुम रसा फाम छेड बठोगे, ठो निचय खूपसे असफल होगे 
पष्ठतामोगे । तुम मूलकर भी एसे काम मे हाष मत डालो, निसे पुरा 
की तुम्हरे पास दक्ति न हो ! तुम पहले अपने मन मे शक्तिको 

करदो यदि तुम्हारे पास कम से पिक शक्त्तिहो तो तुम नि शक 
पना काम करो । 

राजनीति मे प्रमाव, उत्साह गौर मय्भेद से दामिति तीन प्रकार कचौ 
1 जाती है । कोष, दण्ड तथा वल ये तीन प्रमुशकिति प्रभावजलक शनित 

दी गयौ है 1 विक्तम तथा बलये दो उत्साह-शन्ति नाम की द्रूसरी 
प कही जाती है । पाचो गोसे सपनन मच^मत्र नामी तीसरी 
प राजा इन तीनो दामितयो से सम्पन्न रहकर फाज-फाज करे । 


स्वजन तपेयित्वा य रेषभोजी सोऽत मोजी । 


अपने उपाजन मे से स्वजनो, य धुमो, मतिपियो. पोष्यो, दीन-दु लिया 
समाज कल्याणकारी सस्योमो को भरणपोषण करने मेः पश्चात क्षेप 
प जोवन-या्रा फन वलति लोग सन्वभोज होने पर भी भमृतास्वादौ 
मृत्तमोजी होते दै । केवल सपना पेट भरने वाला मौर अपने भाभित 
भतो तथा अपने उपजीव्य समाज के भरण-पोपणा की चिन्ता न रन 
[पापकां उपाजने करता है) केवले अपना ही पेटभरना महापाप 
मो देवो मि मोजन तक्‌ स्वय खा जाता है, वह चोर है ! 

ध श्लोकका एक रूप" य स्वजन भोजयित्वा दषयुवते सोऽमृव 
॥"भीदहै। 

५७ 


+ 


सर्वादुष्ठानादायमुखानि वर्धन्ते । 


क राष्ट मे भूमि, घन व्यापार, धित्प यादि समस्त प्रकार कैर 
हितैषी कतव्य सुमत्यन्न होने प्र ही राज्यक्ी माय बढती ह। र्य 
सैमच्तारी जव स्वम मपनी जवे नही भरते ह, तौ जनतापर भये कर नत 
सयान षते 

इस लोक का एक रूप" स्वकरायानुष्टानादायमखानि वपन्ते" 
भमीदै। 

राष्ट्र फी कम एक्ति भौर राज्य-कमचारि्यो दारां पूतन दिये जानै 
पर राष्टरकी भायवढजातीहै। 


नस्ति मीरे कायेचिन्ता। \ 


भीरू, कापु भपने मनम यौरोचित काय को स्यान नहीं देता है । 
यह कतव्य पून करे का कोन कोई बहाना भरवश्य निकात लेता है । 
वह्‌ धात्र दमन कर आत्मरदाा तक नहीं कर सकता है । वहे त्रके चरण 
चुबन करता है । मय फे कारण बुद्धि मदं पड जाती है भौर त्स्य योपन 
आलूम पडने लगता है । 

दरस श्लोक का एकं सूप नीतिभीरो काय चिन्वामी है । 


स्वामिन शोल ज्ञात्वा काय्य कायं साधयेत्‌ । 


कायो मे नियुङ लोग मपने आध्यदाता स्वामी की रेति को पहुषान 
करतदनुसारकाय क्रियाया कराया कते ह! राजा केवर होने षर 
उपके धनुयायी सोग उसकी सुचि के अनुयाय वीर होकर उसकी नियुक्ति 
के मनुसारकायको सपन श्ररसेते ह! शके विपरीतं राजा कै कापुष्य 
होने प्रर उसमे अनुसार ही कायकषेवरमे कापुष्पताका ही प्रद्यन निया 
क्रते 

षय द्लोक भा एष रूप “स्वामिन धीते विजाय कार्पाथीं श्यं 
साधयत्‌ भी है 1९ 


धेनौ श्षीलज्न क्षीर मूड कते । 


जते यावी पाय के स्वभाव को जानकुरजित् रोतिसे सभव होता है 
उसी रति से उससे दुष्य प्राप्त कर तेता है, उसी प्रकार राजसेवक राना 
कौ श्चि के अनुकूल राजसेवा कर अना राष्टरसेवा-उटेश्य पूरा कर 
तिया करतेह। 


इस लोक का एक रूप, घेनो श्रीलन क्षीर मुक्ते" भी है 1 
' कषुर गुह्यप्काशनमात्मवान्‌ न वुर्यात्‌। 


मनस्वी धीमान मनुष्य म-दमति, बनीतिक्ञ, नीच, चचलबुद्धि मनु- 

चर फो भपनी गृह्य बाति न बताये । एूटे पायो मे से जल के समान कुद्रके 

, पेट भे गुह्य बाते नही पती है । गुह्य बात उसके पेट मे रेचक भौपघ का 

काम करती है । उस सवत्र घोपित किये विना नही रहा जाता है । क्षुद्रे 

पास गुध यात भटचे से बात का उदेश्य तो नष्ट हौ जाता है जर उसके 
स्थान पर्‌ अनये फी सृष्टि हो जाती है। 


६स एलोक का एक पाठ दर गृहय्काथनसमात्मवान न क्रियते" 
भीदै। 


माध्रितैरप्यवमन्य्ते म्‌ दुस्वभाव । 


~ भूदुस्वभावि यति अपात्रो तक फौ प्रसन्न कर ससारभर का प्रम 
पान बनने का महत्वाकात्री पात्रापात्र विवेकहीन अदृढ मनुष्य सपने 
माधितोसे भी मनादर पावा है । ॥ 

भरमधकेकामम बपात्रोकोडयटने तथा सुपाप्रोकामादरकरनेकी 
दृढता भनिवाये स्प से होनी चाहिये । मूदुस्वामो लोग अनिवाय स्पसे 
पातो से चिप्ते मोर सुपारो से त्यक्त हो जति है। भवघ सम्बधी 
समस्य हो देसी होती है कि सथको प्रसन्ने मही किया जा सकता दै। 
अन्याय तत्रतालोगौ को डाटना मौर दष्टकरना ही पडता दै । मन्यायपक्ष 
को मनुत्साहित मत्सि ताडित भौर अवहेलित्त तया न्यायपक्ष को उत्साहित 
सौर भनुमोदित रखनां हौ राजागों का कत्तव्य है । 

५६ 


तीक्ष्णदण्ड- सरवै.रुदेनीयौ मवति। 


सपु मपरयधमे कठोर देष्ड देने वाला शाक सङ पूणा का पव 
तथा सपन प्रभाव क्षेत्रमे चपरय खडा होने का कारण बनजाता टै1 
राजा को राष्ट्र मे सुव्यवस्था रखने बे सिये बपराधियो को वथ, भयग्म 
तषा धररोरतादन तीन प्रकार बै दण्ड देने पडते है । यो तो दण्ड अपराधौ 
कामपरापकरनाही दण्डको मपने पास बुलाना है । देण्छके सवधम 
रजा का यहं बडा सावधाने कत्तव्य हदि दण्ड भौषित्यकीसीमाना 
उल्लपन भी न करे मौर बह मपराधसेकममीनहो) 


ययाहृदण्डकारी स्यात्‌। 


उचित यही रै कि राजा ययायोग्य दण्ड देने वाला हो उनितकारी 
ही सफले शासक भन सक्ता है । कठोर दण्ड जनता मे उद्वेग तयद राज 
द्रोह फलाता है, इसलिये दण्ड म अपराध की गुरता लयुता का पस ध्यान 
रलना घाहिये । लधु अपराधमे गुर दण्ड, निरप्रराष मवस्या मैतीत्रया 
लघु दण्ड, गुर भपराघ मे लघु दण्ड मा दण्डामावनं होने भापूर ध्यान 
रखना षाहिये । 

हस श्लोक का एव खूप” ततौ यर्याहृदण्ड स्यात" भी दहै । 

इस कारण यथायोग्य दड देन वाला बन । 


अल्पसार श्र तवन्तमपि बहुमन्यते लोक । 

सोक, मगभीर मनुष्य के विदान्‌ होने प्रर भी उते प्रतिष्ठा की दुष्ट 
से गही देखता है । जिस विदान्‌ की विदरत्ता उसके हृदय को प्रमावित बरन 
मेसपलनही हो पाती है वह्‌ उस स्वभाव परभी अपना प्रभाव दालन 
भँ भसमय ही रह जाती है । बिद्या यदि सच्ची हा तो उमे मनुष्य बे हदय 
सौर स्वभाव दोनो ही र प्रमावनालिनी होना चाहिये । विचा जब तव 
विद्वानों के हृदया तया स्वभावो म स्यान नही ले पाती है, तव तक ब विचा 
का ईष्पयोग करते चते जाते है । उनकी विद्या यौगौत्पादक अजीण भोजन 
बे साप-साय उनकी सप्रतिष्ठा क कारण बन जाती दै। 

क पुस्वको मे यह धिव मूव्र मी है। 

६० 


सार माहाजन सग्रह पडियति। 


माहाजनग्रह अर्थात्‌ विसी राज-काज पै विषयमे वहत लोगो का 
सम्मिलित होना अर्यात्‌ कतपिन हो जाना उद्य को नष्ट कर ालता है । 
राष्ट्रे प्रबधसम्बधी फामी मे मतदातामोकेहाय यत्र बे समान उठ्वा- 
करअथवादटोरो का सा जीवने विताने वति पुतुस्य लोगो से परी 
उलवाकर बहुमत सग्रह करने की आवश्यकता गाज-काज की सारयत्ता तया 
उदेश्य फो गष्टं कर शलती ई। 
एसा करने भे राजकीय निणयों से मौचित्य जाता रहता है तथा 
स्वाय रपी अनौजरिव्य माता है 1 प्रव ध सव धी निर्णय बहुमत के निणयोसे 
असार हो जाति है । मत्पवहुमत से उसपै अश्चात विषय पर सम्मति लेकर 
। को नियम याक्त्तव्य शास्त्र वनानां सटपूण खतरनाक अशास्त्रीय 
 परिदीदै। 
राष्ट्रका विधान यतने या राष्ट प्रय सम्बधी गम्मीट भ्रषनोक्ा 
, समाधान करने फे सबधर्मे मतमेद रखने वाले, भिन्न-भिन्न स्वार्थी 
* सप्रदामो, दलो या व्यक्तयो को सम्मिलित कर नेना तो उसका उहेश्यही 
नेष्ट कर सेना हो जपता है । राष्ट शभ्तिमान्‌ तब हौ रह्‌ सक्ता है, जबकि 
, राष्ट्र की प्रतिनिधि राञ्यशभिति को शवितमान्‌ बनाकर रसा जाय। 
व्यवस्था निरम॑तामो दथा व्यवस्था कति का एेकमत्य ही निर्दोष रान 
शक्ति होती है । राज हाकि मे भिन्न मिनन राजनैतिक मम्तव्य रखमे वासो 
का सम्मितित रहना घो स्पष्ट ही राजशभ्ति की निवसता है । राजित 
ऋ निवसता राष्ट को निवसता है । यह निदलता राष्टरके ध्वसकाकारणः 
। चवनजाीहै। 


मअतिमार धूरुषमवसादयति । 


अतिभार मनुष्य फो हतोस्साह्‌ तया क्लान्त कर कम को अनिवाय रूप 
से निष्फल अना शलता यानष्ट करदेता है । 
द्रम्‌ प्रग मे भतिमार तथा उचित भार ङे स्वरूप का प्रन स्वभावसे 
उपस्थि होता \ भारकमे का स्वाभाविक साथीटै। कमरे स्राथभार 
स्थमाषसे लगा इष्वा द । उत्तरदायित्व ही भार है । यहु मार मूततत 
# ;: 


1 


भौतिकं न होकर मानसिक हाता है । कर्ता मपने विवक के भमु गप 
कम का उत्तरदायी होता है । जब उत्तरदायित्वं अपना सीमोस्लथन क्एा 
है, तव वहु विवेक से स्थानान्तसिति होकर अविवकाधित्त हो जता द। 
भ्र चाले को थका डासता है । तव वह उपमने पेत य्य पालन का रनोए 
छर्ैकर वमको मतिभारकार्प दे देता है । देषा कम क्र्ताके सनतोपं 
काकारणन वनकरदुखकावारण बन जताह । कामना कामम ए 
जानाही दुखदहै। किसी भौतिक फलकी अभिलापाही कामनादं। 
असिन्यदैवि कमके सवधम मनुष्य काथयिवारक्हा तवद? मनुष 
को जानना चाहिये तिं कत्तव्य का मौतिक फल कम करने वालं वै अधिरार 


मेनहीहोतांदै। 
य ससदि परदोपदशसति स स्वदोप प्ररयापयति। 


4 
जो गजसमा रन दोपालोचन शन प्रसग हीन पर भी अपोच्य प्रम 
से बाहर जाकर सपन व्यवरितगत नच, कौ दोपालोचना करन लगता है षह 


स्वय अपने को अपराधी धोपित कर देता दै । 
राजसभा मे सावजनिक कल्याण कौ भावनात्ते क्त्य निणय दिय 
जात दै! यहं स्याने इसी भमोजन क लियं होता दै । उस्म सम्मितित हने 
हैषिवे रष्टृबे किती 


वाति राष्ट सेवको की योग्यता इसी मे मानी जाती 
व्यपति के प्रति अपनी व्यक्तिगत पात्ूता शो स्यानन देकर धावजनि 


कैल्माण की मावना से राजत्वं का परिचासन करे । सके सिए केतम 
मा निणय कख मे मपनी विचार शान्ति को उपयोगमे लाकर न्पायकौ 
ही वोपरि स्यान देकर राजत मे सहयोग दे} दस भाद को उपिव 
मृ बपने मधिक्ारक दुपयोग करन याते व्यम्नि रात म सहुमोग 
दैन के भयोग्य राष्टृदोह नामय घपराप मे मप राधी यन जति ह। 

जोसभामेनिसी व्यक्निमे पलमक सटनन कर, उसमे कयो 
रोय तया उसके दुष्परिपामा पर प्र, 7 न शाप्त, उमे ध्यरिविगत दोष 
दिखाने याग्यक्रििगव मातरम करने प्र उतर माता ह, यहं शपने कौ तमा 
मे भी सम्मिलित ष्टा तया समा भय किसी यवाय नियय पट पटूषातगे 
अभयोग्पभीधोपितमरदेत्राहै।. ॥ 

र्‌ 


समा मे दोषी व्यक्ति या षदोप पक्ष मै प्रतिनिधि पर व्यक्तिगत 
भाक्रमय न फर, उसुकरे कायो को रादोपता तथा उससे होने वाले दुष्परिणाम 
सप्रमाण दिखाकर समा की सम्य भापामे उन्ही कधी ही तरह प्रण भत्सना 
करनी चाहिये । 

इस सूत्रम किसी राष्ट दात्र षौ भपराधी सिद्ध करके उतत देष्डित 
करै केहीलिये ही लाई हुई सभा मे उसके विस्द मनिवायरूपते 
आवश्यक उसके व्यक्तिगत दोधो कौ मालोचना का निपेध नही कियाजा 
रहा है, मर्योकि तव उस समय ेसा करना वक्तामो का भनिवाय कत्तव्य 


होता है। 


मात्मानमेवनायत्थनात्मवता कोप । 

मसस्कृत मन वाते अविवेकी सोगौ का क्रोध उन्दी दै भात्मवत््राण 
का विनाशक होता है। 

हिताहितं बुद्धि से शून्य लोग स्वभाव से सद्यद्रोही तथा भसत्य प्रेमी 
होते है । अपनी विपरीत वुद्धि से जहा सचाई, स्वाभिमान, मवमानना 
सहिष्णुता आदि उदार शृण देखते है, वही पर सत्य का सिर नीषा करन 
किये चस प्रर भक्षमण करते है मौर मसत्य भे लिप्त रहते ह! हस 
प्रकार के लोगो फा प्रत्येक माचरण सत्यद्रोह होता है मौर भात्मथाती क्रोध 
कासूपधारणमग्रतेतारै। 

सत्यस्षे सम्मिलित रहने रूपी उदार स्थिति से वचित रहना ही 
मनुष्य फा मात्मना है। यह उसका एता विना है,जो कभी-कभी 
भोतिक उनति कारूप धारण किय हए भी हो सकेता दै । मसत्यकं 
सधीनने होना ही मनुष्य की आत्मरदा है 1 यही विनाद्य तथा रक्षा अथवा 
अहित मौर हित कपी श्रान्ते परिभाया दहै! इस परिभाषा के भनुसार 
विवेकहीमे हृदय याते पापी लोग सपन पीडित का कुष्ठ ने विगाड क्र सदा 
अपनी ही मरिद करते रहते दहै । ये लाग जिस सत्पुरुष पर माक्रमण्‌ करत 
है, उसकी भौतिक परिस्थिति या देह के याश्लन्त हौ जाने पर भौ उसका 
मापृषदय मरात्मणातीतं तथा पतनातीत बना रहता है। उस पीक 
शेष सं साधु पुरुप की मौतिक हानि होती दीन पर भी उसकी कोरेभी 
भानतिक हानि नही हाती हि) 

६२ 


† भा्त्यप्राप्य सत्यवताम्‌। 

सत्यधन से सम्पन्ते व्यक्ति के धिये को्मी अरप्तिन्य बस्तु बदा 
नहीं रह जाती} 

सत्यको परा ुकना ही ससार की सवशरष्ठ पपर से सपन्न हो जानी 
है । दस कारण सद्यनि्ो को कुछ भी भग्राप्य नहीं रहता ! उनकी दृष्टि 
त्य ्ी एकमात्र भप्तव्य वृह वस्तु होली है, जिे वे पाशुक हेतेह। 
उनकी गुद्धि उर ससार सवश ष्ठ वस्तु सत्य को प्राप्त कराने फे उपयोग 
मे भाकरउहे स्वमावसे सत्यसे मिलाये रखने वया ससत्य का त्याग 
करनिकेकाममे माती रहती है मौर भस्यायी मिध्यावप्तु्मोफी कामना 
केजास पि वचाती है । उनकी बुद्धि उ सुद भस्थायी चदेश्यो की मोरे 
-पिमूख दना देती है । जव मनुष्य े पास सत्य ते तृप्ति की धदस्या मराठी 
ह, ठव मस्य पदाय स्वभाव से उपेक्षा प्न मेँ चले जते है! 

दसं एलाक था एक रूप यह भी है, वास्त्यप्रप्य सत्यवताम्‌ !' 

श्तभ्य के लिये उचित उधोग करे वाति पुर्पा्यी स्घ्यनिष्ठ मनीषी 
चुद्धिमान किसी भी पाप्य यस्तु के तिए ममावग्रस्त नही रहते ह । उनका 
युरूपाधं छदे सम समय सत्यघन से धनवान बनाए रखकर क्तस्य पालन 
के सतोपते पुणे काम बनाए रहता है 1 


साहसेन न कार्येसिद्धिमवति 1 

साहस भर्थात्‌ केवल भौतिकं दाक्ति पर निमरहो जामे मायसेकाम 
नटी बनता! 

भौतिक रावित सदा मपी होती है । वह भपनी छफतता तपाङहृत 


त्ववा के सिये सुनेवृत्व बाहा करती है । सुबुद्धि टी मौतिक रक्तिका 
नेतृत्व तथा सदुपयोग कर सकती है । भौतिक दाग्तिं को सुबुद्धि का गैतत्व 


भ मिलेततो मनुष्य का साहस भी ह साहस बन जाताहै । 
गृ पुस्तकाम यह मधिकभ्रुवभीदहै। 


` साहसे लक्मो (सदु शरी) वसति 1 


सकष्मी सादसमें वस्ती ह । वह षदा खाहि के पत वहती है; 
६४ चायश्य-ुध--४ 


साहस करने जो कतराते है, वह्‌ उनके पास ची र्दुती है । 

भतिक शच्च मेही राज्यलन्मीका बासहै। दुष्कर कममेहाय 
सगाना माह क्हलाता है}! जव तक मनुष्ये विघ्नो की उपेषा कर 
सकय सम्पादन मे सोप्साहु आत्मस्षमपण नही करता है, तब तक उसे शुभ 
पराप्तनही रोता । 

च्यस्तनासक्त मसूष्य ध्यानाभाव से कत्त न्यनिमढ हो जाता ह । 

व्यस्नासवत मनूप्य का बहिर्मुख मन मपनी वहिुंखता से कत्तव्यके 
मम्यतम प्रवेशन कर सकने के कारण उसके सिये भीतर से उत्साहन 
पाकर मपना कत्तव्य भ्रून जाताहै। 


ग्यसनार्तो विस्मरत्यप्रवेशेन । 


व्यसनासक्त मगूुप्य व्यसनासवितज-य उत्साहहीनता से कत्तव्यवे 
मम या सम्पत्तिके मागतकन पटुच कत्तव्यवो च्रूल जाता हैयाउ्से 
समन्त नही पाता है । मनु ने भाते, चूत, दिवास्वप्न, पदनि-दा, पस्चर्चा 
विषयलोलूपता तथा मद नादि व्यसन गिनाये ह । राजा या प्रजा प्रत्यव 
व्यमिति फो इन महादापो से वचना चाहिए । 


नास्त्यनन्तराय कालविक्षेपे । 

यात फे दुश्पयोग मे निविध्नता नही है । दोधप्रुवना {भासस्य ) निघ्न 
उत्पन्न वरती है । ९ 

कत्तन्या बोटीक समय परन कर उदे टालते चले जान भर्पत्‌ 
उनदा समय सोत चते जनि से निरवित स्पते विध्न भाख्टेदोते ट 
कृत्यो वौ टासतते र्ना मपना काम विगडने के लिये विर््नौ को ्रुलाना 
दै । विध्न का अन्तराय वहा जाती दहै । विध्नयिजेता मानव ही कत्तव्य कर 
समता मौर उसना पल पा सकता दै ) जो भनुष्य उचित समय धरे बाम 
फर अपने थे मपनं धुरूपाय से निविध्न रयता है, उसके कामो का उचित 
समयबेभीनहीचूकषता मौर उसे कभी मतफ्लता का मुहं दखना नदी 
प्ता) जोषाम मेविघ्नन अनि देना षा, येक्त्तव्यका ममयन 
भीतनेदे। दत्तध्यया वातन वीतनेदेने मही क्व्यनौ सपतताश 
हस्य छिपा हमा है । विवारफत लोग तव तक जपने पात आन वात 

६५ 


1 


अरत्येक क्षण पर सदुपय।य की मुद्रा नही लग देत, तव तक जीवन के 
भीक्षणकोवीतनेकीसाग्नही देते! 


असशयविनाशात्‌ सश्य-विनाश श्रेयान्‌ । 


जीव. सगराम स विगुस होकर मरन से की अच्छा ईनि 
तत्काल मच्यु हा जये । सग्राम विमल निश्चित मौतसे साद्रमिक मौ 
मनुष्य के लिय श्रेयस्कर ह। 

आज यासौ वप पश्चात मद्वु तो मनुष्य की होनी निश्चित है इ 
तिथे उस निरवित मत्यु क प्रतीक्षक न रह्वर धमरधा कलल केति 
उपस्थित सभावित अर्थात जनिदिचत विनायका सेप्राम क्षेत्र मवीखारि 
पावे सुञवसरकोन वोकर, अपने मन्तिम श्वा तक दादरुमे दम्भक 
चूण करन वे लिये उयत रहने ही वीर जीवन कौ सायवता ।यि 
निपतति से वचक्र भी मरण निदितित हो तो विपत्ति वा साम्युस्य तरत हए 
यातो विजय या वीरगति पाना षच्छा है । विपद्विजय वै मनन्तर मिली 
मौत मनुष्य वा सौभाग्य है । इस मौत म विजय पान तथा विजितन दान 

+ का बात्मनन्तोष हीतोरै। 

स॒प्रामसे वचने समौत 
सेव्चादीनदहीजा सक्ता उसमौन 
मानव-जीव- सप्त होता है भौरयही 
यनमा भौ कह्नना टै । मद्यूजय बनना ही वीर पुम्पीष्णी एमा 
घान है ! मपीरोचितत आत्मभतारणा कर जीवनर्षा मेनामततेधा 
स्यत स भा पतन का समयत गर्ता द मू का मभिप्राय नहीटी 
सेकतारै। 


से नष्टौ बचा जा सवता। जिय अनिवायमोत 
तका विजयी मनते माद्नकन स ही 
मौत को व्यथ यनाडालना मपय 
प्रषट 

गुद 


परघनानि गिकेप्तु केवल स्वाथेम्‌। 


५ 
शरूमेरेमे पनया धरोहर स्प रस्ये वालायदि धरगदरप्सन 
सष स्वाथभेद भौर दूयरे है परनि व्पनाका उत्तरणत्य नी रम्‌ षता 
षोमा लोह निम्जिद स्प सप्रे समव भया स्याम ही खाना 
रटताटै। 
ध &६ 


श 
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.ध चेहर रखने वाति गे साय भेदबुद्धि दखकर भर्यात्‌ उसे केवल धपना 
स्वाप निकातनं का साधनमत्र समक्षकर ओर अपने पर उसषा कोरर 
उत्तरादापित्य न लेकर व्यक्तिगत या राष्टरीय धरोहर रखे धाले स्वार्थी 
लोगो दा केवत स्वायपूण दृष्टिवौण रहता है । 
४ राजधमके प्रसगमे दसका मूषाय श्रकार होगा--राष्ट कै रग्पाधिक्ार 
फो धरोहर त्प मे अपन उत्तरादायित्वमे लेन वाले राज्याधिकारी यदि 
सपनी पराथी भेदवुद्धि रखते होग मौर राष्ट़ीय का्योँको पररासी परोहर 
समक्ष होगे, तो यह निदिचतदैकिवे उसमेसे केवलं भप दही स्वाप 
सोजते रहेगे मौर उस्र राग्याधिकारीको भ्रष्टाचार का मागार या 
खततेये । यह्‌ सुनििचत है । राष्ट राष्टीय घरोहर मपने पास रखने वातो 
कै व्यक्तिगत स्वयो की जोरसे पूरा सचेत रहे मौर रा्यसस्या हो उनका 
व्यक्तिगत स्वाय पूराष्टोनकेकाममे न मनिदे) 


दाने घम । 
दान मथति योग्य पात्र मो सहायता करना घम मनुष्य का स्वादित- 
कारीक््तव्यदटै। 
“ सत्य हाथो मे भात्मदान किये रहने वाते दाता तथा प्रतिग्रहीता का 
सत्याय व्यवहारत्रिनिमय ही सच्चा दान है 1 धनार्थीसुपात्रकोहीषनका 
सञ्च स्वामी जानकर देयमान घन को मपने पास रली हुई योग्य पाधकी 
धसेहर मानकर, उसकी धरोहर उसी को सोपि देना, दान कौ परिभाषाया 
दान की मात्मा है। बिसी ससारीलामकी दुष्टिसेकिसीकोकुषधनया 
मोजन, वस्यादि देदेना दान शी मात्मा नदी है! दाता ॐे चमडी धासन 
प्रर युठे रहने शौर दान का क विनिमय चाहते रहने से दान फा स्वसूपः 
भकट नही हता । दान की मात्मा ततव भूरा होती दै, जब दह्‌ दाता से बात 
दानक्रालेता टै जो मनुष्य जपना दातापन भूल जाता कै गौर कायर्थीं 
होकर ब्राने वाले को ही स्वाधिकारान्तगत वस्तु का यथाय स्वामी जानकर 
र्यात्‌ उस्र पदाय को उसी कौ धरोहर मानकर ऋणसुक्त होने की भावना 
के साय दान करता है, उसवे मन से दावा आर प्रतिग्रहीताकाभेद दही 
मयय षहो जातः है 1 यहो दान का सच्वाख्पटहोताहै। 
` ठ पृस्तक्य मे यह सूत्र यपिकदै। 
~ ७ 


अपरषनानयेक् केवलमथ दान धे 1 
वन्ते मदमे कुद पाने परी मेला न र्यकः निप्वायगुदम 
दान हीः तप जवति बेत्स्गकारी हता है । 


नार्यागतो यवृद्धिपरीत्तोन्नर्थयाव । 


अनाय (नानी) समाज मे प्रचलित परम्पसमहं मण ध 
मानद जोवन नाक मनय है ! इनसे यचने म ही मातव-जीवन गीष 
कतः टै । उन्नहन इ्छक मयुध्य चि विदध नत्य, गायन, युमा, व 
सेल-तमाशा स मलग रहै । बदनेमे उपकार पनेकी माशन ध 
कतत स्यवुद्धि मेदे, काल पात्र देखकर दिया हुभा दान, चु सादा 
> । प्रतपरपकारके लिये मा कलभावना से तथा कृनेदपुववः दिशा 
रै 1 आने मकाल तथा मपा को मसत्वार मोर बचना मे साप 
नान तामसदाने मना गया 

गर पुस्तपप म पहु सूभ्र अनिकहै। 


र्फायागतोय 


-याय भौर समाज समस्त उपायो म अजिन धन हौ वास्तविक भन है 
अयाय अनीप्तिक्ेजा घन याप्त क्या जाता है, वट्‌ मरति मौर 
हेता) इन प्रकारव्रा घने व्यथ भो जत्ताहै) 

वर पृस्तेवा म यहे मूग्र मधिक है! 


तद्विपरीतो यामास । 


ही (नीच स्वरो सूल चरष्टाचार मादि) निम्ना से पाठ घन 
अनथ करता है । इसक7 उपयोग वरन दाला पृरसवार भमी षो नि 
रहता ₹ै। 

र्मा उपमा रोर पीटार्‌ हो उस्म करतार 

दम “ोद मास्व म्प तद्रपरीता -यसवी भीरै। 

भग्माग्रग धनपानन करनेयाता मनुध्वं निसवति सष सभ 
पतित हगर भक्ष्य हानि उ्टाताहैष ४ 

गै ६२८४ 


यो धर्मायौ न विवधय॒ति स काम । 


जो धम, भय दोना की वुद्धि न करे वह काम है। 

स पाठम अय सगति का अमाव है 1 पीडयति पाटा-तर म भथसगति 
इसते यह अपाठ माना गवा ट1 

इसद्लोकका एक सूप याधर्मायोन पीडयतिस काय भीर) 


जौ कराम मानवोधित घम तया मानवोचित सयनीतिदोनोमेसेविक्षी 
भौ वित नही करता, वही स्वीकरणीय काम है। 

यथाय ^काम्‌' वही है,जो धम मौर मय दानोमेसेक्सीकोवाधान 
"हानि न पहूचाये ! घम अर्थात अनपह्रण या दूमरा के अधिकारपर 
भरमण तया भय अथति धमधरुवक उपाजित जीवनं साधनो का विराध 
वाननकर बटन वाल, समाजकी शान्ति मे सरकषव सुखोपभाग 
"कहगयेह। 

धम, मयतथाकराम य नीतिज्ञो कै त्रिवग यातीन पुराय है 

यकामा सममेव सेव्या + 1 धम, अथ तथा काम तीनो को स तुलित 

सेवन क्रमा चाहिये । इन तीनों मे पारस्परिक सहकारिता मौर 

प्रपातियतता कह्नी चाहिए्‌। 


कठ प्तौ मे यह मधिक सूत है-- 
तद्विपरीता कामाभास । 


भर्म फा उत्पादन तथा मथ नीति केए दिनादाक काम आपातत सुख 
{ हान पर्‌ भी भतुम्तिजनक्‌ शान्तिचात्वदृखहीहै। 

शस उच्छ.खल काम से मानव की भोगेच्छामो फासवध दहो है 
. सवैः साय मानव के कल्याण नौर शान्ति काकोई भीसबघ नहीं 
से मघमजनक मयनादाक्‌ तथा अशान्तयुत्पादक कामसे मानवक 
[द होता है। मपना अनिष्ट करने वाली वस्तु कयै दच्छा काम नदी, 
म दै 1 सी प्रकार दर का अनिष्टबरने कौ इन्ठा भौ म नदी, 
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तद्विपयत्तोभयसेवी । 


धर्मा्पाविराधीकामसे विपरीत कामना करने वाला मनुप्यमफे 
जीवन को व्यय करता, समाजे अर्घति उप्पन दर्ता तथासमागकी 
पान्ति की श्रलताकोनप्टकर्देताहै। 

सपुष्प के साय निष्कपट निव्यजि, सभ्य वर्तव क्रे वाता, 
कत्त व्यपालनमात्र पर दुष्टिरखने वाला शु व्यदिति मनुष्यो मं दुलभ 
0 । ससारये सचार्ईहसे हौ सचाई भा विनिमय देने वाते व्यमितिभी 
होतेरै। 


ऋजुस्वभावपरो जनेषु दुलम । 


सत्पुरुपो मे साय सचाई से वति करने वाला शुदनुदधि मनुष्य जनि 
याय रूप मे सत्य भा तो पक्षपात तथा यस्त्य का विरोध करनं वाता होता 
दै । उसकी ऋजुता उसे थसत्य का विरोध करने से रोकन वाली दिखावरी 
कऋगुता नहीं होती है । षदे ससत्य7ल्ढ परिचितो को क्षणमर मे अप्ररिचित 
के समान त्याग देता है । वह्‌ किसी दुसरे फे लिये ऋजु नही-ई । 

इस ष्लोक का एक रपं “ऋजुस्वभाव परिजनो दलम ' मी है। 

श्जुस्वभाव वाति सेवक प्रजावग तथा पारिवारिक सौग दुलम होत 
है। रिते लोग किसी भी रष्टरसस्याया परिवारे प्राण तथा सौमाग्म 
होते ह । ये मानव समाज के सामन मपल व्यावहारिक सीदन द्वारा उने 
जीथन फा माद्य उपस्थित कर देत ह) ्िसी राजां के एेसे राजवमचारी 
हो, क्रिसी समाजमे देसे लोग हो, किसी परिवार के पारिवारिकौम एम 
स्वभाव घाते भ्यषित हो, तो उसकी योवदि षे साप-साय कायतिदिभी 
अवश्यमाविनी होती है । निस राज्यम देने सेवक नही, जिस समानम 
पसे सौग नी, जिस परिवार म दमे पदस्य नहीं उसके सव षाम 
विपत्तियं से पिरे हतेर्दै। ४ 

भाता पिता गुड, पनी, प्रजा, दोन साधित, मम्पायत, मतियि तथा 
अग्नियसद परिजन कह गये ह । मह समस्त विश्य एक विराट परिवार 
है। प्रत्यक मानय स विश्रट परिवार फा पारियारिभ टै । उमे गपनं च 

७० 


४ 


विश्व परिवारमे मगना यद्न्ारौ जपा सोकर गुता से व्यवहार करना 
उच्तर) 


\ 
अवमनिनागचचमैरवयमव मन्यते साधु । 


साधु नयतं सत्यनिष्ठ कत व्यपालक्‌ ऋजु व्यित वह्‌ है, जो मपनी 
मोाधुत्ता पर कलक लया देने वाल उत्कोच भादि गर्हित ढा से माने वाने 
एर्व का तृण वै समान अस्वौकारक्र देताहै। ~ 

छत्वनिष्ठ लाम्‌ अपया फंलाने वाल पमान से मिलने वान्ते देश्य 
कोणे ममान भस्छवीकार कर देत ह! वे उस रेशगय से अपने चरिन पर 
कलव प्रगतो तया अपन सम्नान की हानि देसकरतो उसे किसी भी स्पृ 
मेन्वीगारनही करते ह। "मागो हि महता धनम +" मान ही महापूुरपो 
काघनह) वे अपने माने क्ण रक्षा अपने प्राणोसेभीक्रतेह। ये स्वाभि- 
मानक साय मयत -पायगत धने सतुष्ट रवर जपने मान-धन की 
र्षा कर निधन जीवन चितान का सौभाग्य मानते मौर दसी म स्वाभि- 
भानकाजनुमवक्रतेदहै) 


ब्रहुनवि गुणानिको दोपे ग्रसति । ए = 


मनृष्यकाएक भी दोप बहुत से गुणो को दोप वना डालतारै। 

एव दोप द्रसरे गुणो को डवा देता है} मनुष्यमे एक भी दोपदना 
मिदढमरदेताहै कि दपर गुण, गुणो का दिष्वावा हौ दिखावा है} वगुण 
उप्र दोपजेसही यनिष्टयारी दै। गुणदोषा का चध्यघातकभाव होन क्ष 
दोनो फा एकप्रावास भसभव है । जिसम ण्व भी दोप है, उसमे कादमी 
गणनही है । गुण, दोपदोनो का ही यह स्वभावटै विय यूथमरष्टंहाकर 
नही रहते है। दमलिए दोय का सपू वदिप्वारवररखन मदौ मानव 
का क्न्याणया निर्दोपता सभव हु । किसी क्यिकेदाब्दोमे 'एकोहिदोपो 
गुणराणिनाशी †* एक भी दोप मनुष्य की युणराशि का नाय बर डातता 
दै {पदि पिमो शात या राजकमेवारी मे राजयाति के दवाव से व्यद्ति 
त क वटोरने कौ प्रवृत्ति है" सो उसवे अय समस्त गृण नपुर॑द टौ 
गतिर, 
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इस श्लोक का एव प चवहूतपि गृणानेको दोपा प्रवत मी दै} 


महात्मना परेण साहस न कतन्यम्‌ 


वहे बनः दे इच्छुक लोग दसरा बै यल पर शाह नही कप्त 
यह रदा भप वव पर कराय एते है) 


उनमे स्वय इतना साहस होता है । 

इख दलोकं का एक रप “महता साट्म न परेण कत्त व्यम" भीै। 

अधिक रवितनाली शत्रु के साथ गग्राम कै अवसर परर साट यर्थ 
निवृद्धितान वरे! 

ष्ट श्रु अपनी भोति शिति कै घमडम क्र हीरत्यनिष्ठ 
धार्मिक पर भाक्रमण करता है १ सत्यनिष्ठ धार्मिक तै लिय केवत नौति 
डाकिनि करा भरोसा करना निवुद्धिता है । उसे उत्त समय उपायातरोकषेकेमि 
सकर आत्मरक्षा करनी चाहिये । उसे पराप्त विर्वभिजयिपरी बुद्धिश 
स्वमावसे रहती है उसे कौलसेही श्वर विजय करना जाहिय। पु 
दमन कैः लिय जिस समय जिस मस्य का प्रयाग करना उचित होता है 
वटी उसका सर्यनिष्टात्पी ग्णकौराल हो जाता ह्‌! 


कदाचिदपि चरिन न लधयेत्‌। 


मनूष्य काम, क्रोध भादि वित्रारो की मपीनता स्वीक्रादवर अपन 
चरित्र स्वभाव-स्वधम मानवीय कत्तव्यके विपरीत क्य रेसाकामिन 
मरबरे कियह्‌ जीवनभर हृदयम चुभन वाला काटा यन्‌ जाय । 

मनुष्य भपनी सुशीलता, सज्जनता भीर चरसि कोन त्याग +. 
सज्जनता, सुधीलत, सच्चारिय्य ईस अपार ससार सागरमे तरन वाल 
मतव कं निष्कपट चाथी माता, प्ति, गयु, बायद सवस्व होत 
है। भपनचरिषिफी रशा मानवका सवते महत्वधूुण कामै । वडोन 
कहा है-- सवदा सवयत्नेन चरित्रमनुपालयेत्‌” मनुष्य अपना समस्त प्रपत 
करव अपन चरित्र की रका रे। “नीतेन सव जगत * शीत एक एसा 
दन्य साधनटैश्रि समस्तदस्रारपर वेनीकषारप्राप्तदहा जाता) चरि 
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+सषनसे ससार से मनुप्य का विश्वान उठ जाता है। इस सप्तारर्मे 
सजच्चसि को ही आदर मिलता है । 


क्षुार्तोन तण चरति बिह्‌। 

चिस प्रकार सिह मूलके व्याकुल होन पर भौ धाप्र नही लातादै 
(मास ही खाता है1) उसी प्रकार चरियवान कभी मौ सक्टकाल 
मेभी शत्यकोनही त्यामते ह मरनं ही मनी तेजस्विताको। वह्‌ 
भपना सम्मान दनाये रलते ह । 

दस लोक कए एक रूप "न क्षुवार्तोऽपि सिटमस्तृणचस्ति' भी है 1 


प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्य 


म्प्य मपनं प्राणाकोभी सक्टमे डालकर राष्ट की गौरग्रपनी 
नागरिकता कौ रक्षा क्रताहै! वह्‌ मपन जीवनमे इसे मुस्य स्थान 
देताहै। 


पिशुन श्रोता पुत्रदासारेपि व्यज्यते । 

सुनी हुई प्त वातो के भाघार पर लोगो मे लडाई घगडा करने बलि 
वयस्ति को (विद्वासधाती बो } उसका परिवार भी त्याग देता है । यदि 
उेन स्यि तो मापर्ती विपदा या सकती है 1 चुगलसोरी (मिथुनता) 
एक प्रकार का माचसिक पाप दहै 1 


बालादप्य्थेजाद शऋणुयात.. 1 


नम्य (महत्वटीन) -पक्तियो कौ भी उपयोगी बातें सुन लेना 
पाए । बालको से भी उचित वात सीली जा सक्ती है! उते भी शरदा 
¶ साथ स्वीकार करना चाहिये! 


सत्यमत्यश्चदरेय न वदेत. 1 


सच वातत भौ नयरगरिसी श्रोताको वदु लगतीहै, तो मतक्हो 
भातकाभपमान होता ह 
७ 


गत्य मे बघद्धायुणोसत्यसेवा पटू कौ राति करना उमनें 
पतगा मति तना है! यदितुम्दारा विवि सत्य तुम्हार शरीताप्लै 
श्रा कषा गै या उसे अपराव^यवः लग वा मत्त कहो, मनुप्य 
नपात्र के समश स्त्य वा प्रचार भीन वरा। रत्य सुय्ाया 
मद्यप्रेमिमा की चष्टे श्रा पातारै। सत्य सुपात्र दी दृष्टिमक्मी 
यश्वदधेय नही हाता । श्ररालुसे सत्य कहन म ही सत्य कौ उपयोगिता 3 । 
भयद्धालु मे मत्यक्हता भम वे प्रामन चीन वजाना है । नावश्यक मत्य 
यचन ववा पी विचारभुयता हान से वह व्यय भाप हाजाताटै। 
भिथ्या अनावद्यक होना ही व्यय चात की व्ययता बा स्वल्प है! 
मौयित्थ स यचन फी सत्यातत्यता का निणय क्या जातारै। अन्ग 
अकाल तथा यपात्र म प्रयुक्त सध्य वचन भी मस्य वचन जितना हा 
अनिष्टकारी हतर मसत्य व घाता है 1 सत्य पा धस्य, वातोया गलौ 
मसीमितर्ग हाकरउदेपम सीमित रहता है। मतएव उदर्य सही 
सत्यासत्य वो जानाजारषताहै। 

गु पुस्तको मे पह सूत्र मपि टै-- 


अग्निमिच्छता घूपस्त्यज्यते 

जनने धूप जौर यभ्नि का नित्य साह्चय होने से मग्निसश्रहार्पी लोगो 
सेधूम्रसेनहीयचाजा सकता है उरी प्रवार सत्य भौर अश्रदधेयता का 
नि-यसायहोनेसे राव्यबौ रक्षाकरनेमे इच्छु उते भश्चद्वेयतादोपमे 
मुक्त नटी कर सक्ते द। 

उर सत्य की भश्रदधेयता का ध्यान रखकर उसे बचा-यचाक्र 
त्यकी प्रतिपालन करनी पडती है । सत्यबे साथ अश्रदधेयता तथा 
अमायता नियम से लगी रहती है । साधारण सोग को मव्यवहाप भदन 
कट्कर उससे चच जाते हं । सत्य का यह्‌ मनादिकालीन दपण है वि वह 
सवसाधारण को सपन लिये हानिकारक भौर प्रतिकूल लगता है । 

सत्य के साय जसे वश्रदधेयना का दूषण लगा है, उसी प्रकार उस 
सायधदटूता मौर तजस्वितानामवे दा एते कटोर स्वमाव सयुक्त है, जां 
सत्य कड पातित्यप्रेमी सवस्राधारय प्रिय नही वनने दत १ सत्यप्ेमी षो सत्य 
क्‌ साथ उसकी तेजस्विता बौर कटुता मी विव होकर अपनानी पड़ती 
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1 सत्य घसत्य प्रभियो गो मवन्यहीष्टु जीर अग्राह्य सपता । सत्य 
असत्यप्रमी की मूलो पा चान्त पारणामो पर ममभेदौ धातर्‌ प्रहार करन 
यालाहानसेमदा ही उसमे मप्रेम-ओौर अस्वीषृतिषा नाजा चना रहता 
है1 सत्यप्रेम कुख्याडेसलोग ही उसकी तेजस्विता बौर कटुता बा 
सहार सदत है 1 "अप्रियस्य च पथ्यस्य वकताश्रोताच दुलभ ।' पदु तत्य 
के श्रोनायौरवक्नादोगोषही दुतम होतहै। एते सोग सत्य गुना 
मौर मुनान बै यथाय अधिकारी होतिहै। सत्यको कटुता मानि वात 
सोग सत्य मे अधिकारी रहै! 


नात्पदोपाद्‌ वहुगुणारप्यज्यते । 


विस ढे साधारण दोय षे देवकर खमे महतवषूण गूर्णो को सस्यी- 
फार नही वरना चाहिये । 

करिसीमे फुछ साधारण दोप दीखे, तो उसके बनव महेत्वध्रुण गुणो 
की उपान करनी चाहिये । यदि सच्चे गुणी मनुप्य वा कोई व्यवहार 
दूपित लग्तताहोयानेश्वताहो, तौ प्रह निदचय है कि यह्‌र्गुणी षे चरि 
कोन समक्षनेका दाप है। जव उत्त परध्ात फलम निरपेक्ष विचार 
होगा तो स्पष्टस्पसे समक्षमया जायेगा्मि वास्तव मे उक्षवा दौप 
नदीं है । वह्‌ उसी गुणौ की दगकालपायानुसारिभी व्यवहा र-गुशतता ही 
है 1 दोष मौर गुण दोनो ही यूथचारी*ह्‌ । ये यूचध्रष्ट होकर नहीं रहते । 
जहा एव गुण होता दै, वहा पभी गण माकर क्ट्‌ठे होते है । 

व्यक्ति वा मूल्य उसके सम्पूण आचरण देखकर ही आक्ना चाहिए । 
अशमाच्र से उसका सही मूत्याकेन नही होता है । ५ 


विपरिचत्स्वपि सुलभा दोषा । 


स्थूल दृष्टिसेन्नानी करै भी व्यवहारमे दोप निकलना सहज टता 
है 1 विद्रानपुर्ोमं भी दोय पाये जतैर्हू। 
ससार मे एेसा कोर मनुप्य नही दहै, जौ सवथा दोप रहित हो । यदि 
सज्जन मे साधारणं दोप है, तो उसकी भवहेलना क्र देनी चाहिए । 
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नासि रघ्मखण्डितम्‌ । 


जसे प्रत्येक रल म मलिनता, विधमवा आदि कोई न कोई घुटि 
निकाली जा सकती है, जक्ष सवजात्युछृष्ट मणि मी सवधा निर्दोष नही 
होती, विद्धानो की भी शारीरिक ठेगिदयिवं भरले पडी जा सक्ती है। 

जैने रत्न का दोप निकालकर र्यात्‌ उसे उस दोपस्े अलिप्त करके 
ही उसकी बह्त्रिमता प्रतिष्ठित होती है, जसे पहतं रत्न मे छृत्रिमता का 
आरोप करके, पौ स उसका अपवाद बना उसे श्त्रिम सिद्धे वियाजाता 
है, इसी प्रवार सन्दे विद्रानो परक्या दापारोपण मत मेउ-ह निर्दोष 
घोषित करने वाला वन जाता है! 

जपे कोई मी रत्न अखण्डित नही रह्‌ पाता है । जसं उस कोई कोई 
खण्डिते करने वाना मिल ही जाता है, इसी प्रकार धामिक श्रेष्ठ विद्रानो 
कोभ कोन कार निदक् मित ही जाताटै। जैसे खण्डित होना रला- 
पराध नही है, इसी प्रकार धामिक विद्वान का मधारिक मविद्रानोसेनिदा 
पाजाना विद्वान कामपराधनहीहै नि-दककाही घमद्रेप पाभभ्नानदै। 


मर्यादातोत न कदाचिदपि विइवसेत । 


जो सामाजिक नियमो का उल्लघन वरता दै उसका विश्वास कमी 
नही करना चाहिए । एसा व्यवित कव व्या कर वटे षया पता। 


म्रिये छत प्रियमपि द्वेष्य भवति । 

शभ षै मीठे दीखने वाले वर्ना मे भौ सावधान रहे । वह्‌ कभी भी 
अवसर देखकर बदला ले सक्ता रै । उसमे इस प्रकारे व्यवहारो देर 
मानना चाहिय । 


नमत्यपि तुलाकोटि कूपोदकक्ष्य करोति। 


सिसिर शुकाकर नमतापूवक कूपम धृत वाली दीवती उसका 
पानी रिता दंतौदै इसी प्रकारस्वार्यी तानो का दिपावटी निष्टाचारुक्त 
मापण कर्ता देषकरयटं लूटन कलिय ही मान वात प्रच्छन मुढेरे 
मानकर उनके मायायजाल स वचना चाहिय । 
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जम वारा रामनामीदुपट्ाभी वोरोहीमासपनष्टोनारहै, दसी 
प्रवरं दुष्टाकी नमताओौर उने गृण दुष्ट्तागे हयी सापनया अगं दतं 
है1 ग्रमो या दुष्टा कौ नद्रना विवास करे योग्य ही होती, उति 
मदा ही सावधान रटुना चाहिये । 


षम शनाक क़ एक सूप नमल्यपि वुतासोदि भूपस्यादकहाय पराति 
भोरै) 


सतम मत नातिक्रामेत! 
मनुमवो मत्पुप्पो मे सिदढार्तो के तिष्ट भाचरणन करे। 


भनुप्य का भपना व्रिषेक हौ उसको कत्तव्याक्ततव्यो समस्यानां 
अन्तिम समाधा करन वाती बस्नु है \ मनृष्यवह स यड अनुभवी चिद्राना 
की वातिक केवल उस आ्याभ्र मानता दै, जब वहु यात उसमे धिवेष 
क स्वदत हो जाती । यदि उतवा विवब उसे स्वीवारन क्रे, तो यह्‌ 
किसी की भौ वात्त मानन बो प्रस्तुत नही हाता । सवका अनुमव साक्षी 
है बातत भपनेमतयाविवय षः अनुदूल होने परहौमतव्यवाटिमे 
आती है 1 मनुष्व दूसरे व्यमिति फा अनुसरण करता दीसने प्रभौ वास्तय 
म बपनाहो अनुसरण फरतारै । चिवेकं ही मानव हदय मं सच्चे माग- 
दणक् सत्पुस्प कास्पलेकररहटतादै। 


गुणवदाश्चयानिनरुणो पि यणी भवति। 


निर्गुण न्ख पराता भी गुणवान्‌ तरै ससम मे रहेता-रहता गुणो हौ 
जाता है] विवन बै अनुमवहीन होने परभी मदि वहु अनुमवी सोगोषै 
ससम रे तो अनुभवी वन जाता) 

िद्रत्ता शुरता, महता, वि ता्षीलता मादि मानयोचधित शणरहै।ष्न 
गुणो से सपन गुणी के सपक म रहने वात्ता गुणप्रेमी व्यक्ति उसके वाता- 
चरणा मग भनक्र रहे उत्ते यपत पका सुधारने के लिए सौपकर, 
उक्ते मपी श्रुलो पर रोक्न टोक्नैफा उवाय अधिकार देवर उसी चसा 
गुणो चतुर, व्यवह रकुदाल तथा विचीरक वन जाता है । 
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क्षीराभधित जल क्षीरमेव भवति 1 
#1 
जिघ् प्रकार जल दुध मे भिलन पर दुध वन जाता है, उमी प्रकार 


गुणी हाथोमे हाय देने वालाभी गणी बन भआाताहै । 
गुणप्रेमी व्यक्ति ही गुणी का सगी भौर गुण का यवेषी होता है । 


मिण्डोऽपि पाटलिगन्धमृत्पादयति । 
भिदट्रौकाढेलाभी सुग्रित एलो केगिरने स ही उनके समान पुगयि 
वालाहौजाताहै, उसी प्रकार दजन पुरुष भी गुणी के सपक मे माकर 


गुणवाने वन जाता) 
गिपिथ मिटटी मी अवसर मिलन पर अपने भीतरते सुगधभरे पुम 


उत्पनक्रदेतीदहै। 
इसी भ्रदार गुण दिखाने का भवसर मिलनं पर गुणी लोगो के गुण 


छठि नही र्ते है 1 भिद सुमधित कुमुमो षो अद्ुरिति करन का भवसर 
आने पररमपनी सुगर धोत्यादक शक्ति प्रकट करती है । गुणियो बे गुण सन्े 


गूणम्राहिपा के सपक मे भाने परही प्रकट होतेदह। 


रजत कनकसगात.कनक भवति । 
जैसे चादी, सोने मे साय मिधित्तहो जानेस वहमिधितवत्तुसोना 


ही बन जाती है, चादी नही रहती 1 
जते साने साय मितततेही उसषै चादीपन काथन्तहो जातादै 


दसी प्रकार महत्वयुक्ल मनुष्य से सवद्ध होने पर यनुभवहीन गुणप्राहौ स्यन्ति 


गुणातरुमव-सपन हो जाया करता दै 1 $ 
दस श्लोक का ए रुप 'रजवमपि कलकमप्क्ति फनकमेवे मवति" 


भीरहै। 
उपकत यप त्‌.मिच्छत्यनुय ! 
„ मदमति क्रूर यकानो अपने बुदिदोप बर्यान्‌ हिवादित-विवेक्हीनवा 
षे 1 हानि पटूषार जपना नोच स्वाय पदि कले 


विमुख नरी होता हे । 
षद 


अपकारस्वमाय वाला मनुप्य उपकारका दला यपकारसेहीदियाः 
करता दै! मनुध्य से सपना स्वभाव नही द्ूटता है । इसलिये अनानियोका 
हित क्सनेकी भ्राितिक्रने वार लोम उनके इस उपकार के वदलेमे 
अदृतनत्ता अथति शना करने दे दूषित स्वमावसे पूण परिचित होकर ” 
सावधान रहं । वे इस भ्रममे वानर गलतीन करेफिण्हम तो हुनवा 
उपकार कर गहे है । इसलिये इमी योर से यनिष्ट की काद समभावनानही 
है, भरत्युत इष्ट की सभावना है ! हम उह उपकारो के बदल मे अपनाकर 
अपनावा लेभे ॥ 


युद्ध पूस्तको मे यह्‌ अधिक दलाक भी है। 
तदिपरीती बुध । 


नानी लोग उपकर्ता के भी उपवारक अनानियो से विपरीतं माच्तरण 


करन बाले होते ह। उं उक्ता काप्ररयुपकार कयि निनाशान्तिनही 
पडतीदै। 


न पापक्मणामाकोश्चभयम्‌ 


पापियाकोनिन्दयाक्माभयनरी हना करता'टै। 

पापीय कुछ सीमां तफ यपने को लोकनिदासे बचातेटै किन्तु 
जव लोकनिना की उपेक्षा करके प्रपिद्धिपापीव जानेस भधिक्रसाभ 
देखते ट, तम सोकनिन्दा का भय त्याग कर पापौ प्रसिद्धि कनन मे सकोच 
नही कस्ते । उनकी प्रवृ्तिहीन हो जाती है। पापौ को निदावा 
भय तवही हाता है, जवे उसे उप क्िदासे दण्डित भो होना पड 
जातादै। न 

सोमत राजासेभी मधि प्विनिमान होता है । लोकमत राजदारिति 
बायात्तानिदव या प्र्प्‌ गनरर्‌ अपनी किति का प्रदर्मन कियाकशर्ता 
है? वह्‌द्सो श्पमेदृमजा सेनो मधिकं शक्तिमानहोताहैष राजा 
्विष्टता या दुष्टता को पण परिचय राजगाधिन हाय मे जान प्र हौ मितता 
है । 7स्तिहीन ध्यकिति सोम मे सामेन निन्दित होनवे सायही राज 
दष्टसे दण्डिनी ष्टे जाते नागरि मे राजदण्डपेः भयसेषापरसे 
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अचवर दण्ड से वचे रहने फी प्रवृत्ति स्वमावसे होती है ! प्रापी नागरिक 
समाजकीशानतिका हरण करने वाते तथा लोगोके व्यक्तिगतशव्रुहो 
जाते हँ । लौकमत की प्रतिनिधि राजद्क्ति हौ उदे शस कमस रोकतीहै 
परतु से राञ्याचिकारी समाज के सावजनिक शत्र होते है, जो लोकमत 
की अपेक्षाकर राजक को शातित-स्यापनाके काममेन भनंदेकर, 
उस्वा ममाज की दान्ति-हरणमे दुरपयोग करते हैँ । पापी राज्या 

-धिकारियो से प्रोत्साहन पाने वालो को पाप से रोकना तय तक सभवनहीं 
होता, जव तव वि पहते पापी राज्याधिवारियो को पूणतया दण्डित नवर 


दिया जाय। 
दस दलोक् का एक रूप “न पाप कमणा सक्रो्यमयम'भीरै। 


उत्साहवता शतवोऽपि वक्षीभवतिति। 

दरदा त शर भी उत्साह वालो के वशम मा जति ह । 

उत्साह भौक्तिग- दाविति नही है । मनोवल उत्साह है । मनोवल भौतिक 
शित पर निभरनः रहम र सत्यनिष्ठामे ही रहता है । स्त्यक्ी शव्रितिसे 
शक्तिमान व्यवित भजेय होजातारै, 

जनता सुदढ पसे सगट्तिहोकर ही उत्साही राजाण़ो बतवान 
बनाने मे समय हो सक्ती है । जो राष्ट्र उ नति करना चाहे, उसे चाहिये मि 
वह्‌ शपनं ग्यनितयो मे उत्साह भर देने कौ योजना बनाये । 


वित्रमघना राजानः। 


नानदीप्त तेजरिवेताही राजा बा धन होता है। 
ज्ञानटीप्त तिजस्विताही राजक प्रजारजन का मव्यथ साधनष्एी 
सक्षपधन है । राष्ट प्रवधसवधी विचाये कचे प्रसरतारूपौ प्रदीप्त तानमूय 
हट राजाका सन्वात्तनया पिक्मरै। नानी राजाह सच्चे ण्डवपसे 
सम्पन राजाटै। मनानी राजाप्रजा ङी चृणाका पात्रहो जाने बै कारण 
राजसिहागनाषूढ दीखन पर भी यग्यश्रष्टदहै। जे पंसा साधाप्ण 
मनुष्य का भोतिर राघन समन्ना जाता दै, दरी प्रकार सत्यरूपी विक्रमही 
विशन योप्य राजाक्ा नट! सच्चा विजिगीषु राजा प्रजा के चित्तपर्‌ 
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लपने सत्य का प्रभावे हालकर उसके हृदय का सम्राट वन जाता दै 1 सच्चे 
रानेपुर सत्यघनं से घनवान होता निन्य है । सत्यहीन राजः प्रजा 
कौ घुभाकापात्र तया उषे प्रेमसे वचित होत्ररमन्तमेराज्यसेमी 
च्यत हो जाता है। 


मास्त्यलसस्यैहि कामुष्किम्‌। 


काय मे अनुत्साही भवमण्य मन्दमति आसौ को षतमान तया 
भविष्यत्वालीन सफलता नहीं मिलती है । 

वतमान की सफलता ही मठीतको भो सफल कर दात्ती भौर 
भविष्यत कथे सफलता फो भी सुरिति म्र देती है । जिसका वतमान सुर» 
क्षित होता है उसके भूत भवी दोनो का सप्लतासे मडिते होना नौर 
रहना निरिचत है । तीनो कालो मे एवे-सा समुज्ज्वल रहने वाला सत्यही 
विक्रमी राजा की राज्यध्री है । पराक्रम के माश्रय से रहनं वत्तौ समृद्िरये 
भीरुता या विषाद के साय नही रहती है । 


निरुटसाहाद्‌ दैव पतित । 


उत्साह मे बिना निरिचित सफलता भी हाथ सेबाहर दीष 
-जातीै। दस ससार कौ स्थिति ही एसी है वि सत्यनिष्ठ को असत्यविरोध 
के सप्राम-शेवमे योद्धाके स्प मे रास््रवदध होकर अविरत मिबुक्त रहना 
पडता है । सत्यनिष्ठ व्यक्ति दइससग्राम को विषन न समक्षकर उसवा 
उत्साह दे साप्य सौमाग्यवुद्धि से स्वागत करता है! सत्यरीन व्यति दौ " 
अध्य से सग्राम ही विपत्ति दरीखती है 1 इसलिय असत्यवियेध कौ विपद 
मानते वाला व्यक्ति मपने को असत्यकी दासतामेहीनिरापदमानाकसतां 
ह । उत्साहहीनता मसत्य की ही दासता है । सत्यनिष्ठ उन्साहीनता के हृदय 
मं धिपद्भीति नाम की बोर स्यितिनही होती है} 
जीवन सभ्राम मरे वही सफलता भाप्त कसते है, जो इस पर दृढतापुवक 
ममन्करतेै! 
दस इलोक का एक सूप "निरुत्साहो दैव परिदापति' भ द । 
४ श ष 


मत्स्यार्थवि जलमुपयुज्यायं गृ हीयात. । 


जिस प्रकार मल्लाह्‌ (मेश) जल मे प्रवेश के सकट का पामनाकर 
भटली पक्ढता है, उसी भ्रार पुर्पार्था मनुष्य भी सकट मे कूदकर सफषता 
कूपी यपे देव को विध्नों से वचार सुरक्षित रखता रहता है, मपा काम 
बना चेता है) विध्न को हू्टाकर भपना काम बनाना चादिए। 


अविदवस्तेषु विर्वासो न कत्तव्य । 


अपरीक्षित या खषात्र लोगो क्रा विरवास कमी न करो । 
करोगे तो निदिचत सूप से हानि हीगी । दुपात्र से सदा भय रहता दै 
-फिन जाने कने क्याकरर्चैठे 1 
मनुष्य दुष्ट मित्र॒ का विदवास तथा दुदेरामे जीवनकी सुरक्षाकी 
भाशाने करे) कुराजा मौर कुपातर से हमैशा भय बना रहता है 
असत्सग विजयी जीवन का विध्न तथा विनादाक विपत्तिमाक्रा कारण 


होताहै। 
इस श्लौक का एक रूप 'अविस्थवर्ेषु विद्वासो न कत्तव्य "भी है! 


विष विषमे सव॑कालम्‌। 


विष सदा विष ही रहता है । यह कमी अमृत नहीं हा सक्ता है। 
जि प्रकार विप का स्वभाव (गुण) नही वेदत सेक्ता है, उसी भ्रकार 
^ अवि्दवासी' स्वमावं वाला मनुष्य भी कमो विश्वास योग्य नही बन 


सक्ता है । 
अथसमादनि वैरिणा सग एव न कर्तव्य । 


काय सपादन करते समय शावूर्मो ते दित प्रकारका सपक वित्नुल 
म रखना चाहिए} 
दस इ्तोक कारक स्य (अय कामये वरिणा सख्यौ न कत्तव्य * 
भीदै। * 
4 ष्र्‌ 


) 


सामान्य प्रयोजन धाते कायो मे बैरियो के सपक से यचना घाद्िए। 
कु पुस्तको मे यहं सूत्र यधिक दै 1 


आर्या्थिमेव सी चस्य ससर्गे । 


मपि अर्पात्‌ प्रमु के षायके सिये दी नीचो खे सवध क्रिया जा सक्ता 
है1 राज्यप्तस्यामे राजाभ्रभु कास्यान त्थि एह क्योकिराजा मी 
तो एक प्रमु दै। समग्र राष्ट काप्रमु राजाहै। राष्टर-वत्याणकेलिये 
रोजा तथा राज्यकेमय सेवकौ का कमी न कभी नीचे साय सनध होना 
सनिवाय होता है । चस विकटं सवथ बे उमय मी प्रजा-हित को भुख्यता 
देकरखसे सुसपन्न बनाये रखना ही च्ची सेवा का उदेश्य होता दै। 
सर सभय उका कतव्य होता दै कि उस किसी काम से नीच की नीचता 
को भूलकर भी प्रोत्साहन न मिल जाय तथा राज्य कायमे विध्न उत्पन्ने 
नहोनेदें। 


अयत्िद्धौ वैरिण न विवदेत. # 


उदेशय-यूति में वैरी का विश्वास मत करो । शमु परविजयकश्नाष्ी 
विजिगीपुका उद्य होता है । यही उदेश्य दिजिगीपु की स्थिति फो सवदिक 
सप्राम की स्थिति बना देता है। उसका क््तव्यहो जातारहै क्रिशतुके 
धोखे मे न भाने के लिये सवदा सावधान रहै । उसे यह्‌ मविचतित समे 
समक्ष रखना नाये कि दावु कमी भी मिघ्र नहीं हो सक्ता दै । यरि भः 
दाशर कीओरसेभित्रता का प्रस्ताव अयि, सो उसे सोषना षाहिये किमो 
व्यक्ति एक दिन शम्रूताचरण करने मे ही भपना स्वाय समक्षरदा था, 
बह आज तुम्हारा भित्र क्यो बनने जा रदा है ? उसे स प्रस्तावके भि 
हरन्त समक्ष जाना चाहिये कि वह आज मेरा मित्रे बनने मे अपना निरि +५ 
स्थाय देख रहा है । वह जपने दबादसे ही तो पृते दद्र, चा लौरभाज 
उसी के दवाव से यह मित्रता का प्रस्ताव फर रहा है । 

उतेमत जनने दो किं तुमने उस्रफी गरप्ठ शघ्रूता फो पहचान लिया 
हो तुम उसे अधरे मे रखते हए उस पर उचित समय पर भक्रमण करो 1 
तुम शभ, को परास्त कएने अर्यात्‌ उसके असत्य को पददलितर करेके लिये 

षदे 


जिम दिस उपाय गा मवतवन रागे उमकी दभ्टिमे वट्‌ पटल 
पायाथदिहानपरभी तुम्टारी दृष्टिम वही भमत्य विरोधरपी सत्य 
निष्ठा होने रे कारण, वह असत्य का दन करद वाती सत्य की चिज 
ही होगी । विजिगीषु षा ध्ययतो अपन माराघ्य सत्य फो हौ दिजयी 
उनानारहै। 


अर्यापीन एव नियत सवष । 


लोगो से सम्बध उदेश्य फे अनुसार होता दै । उदेष्य के ही घनुसार 
लागोौके साय सम्बधो की स्यापनाहातौहै। मिप्र से मित्रता तथारतरु 
स श्रता का सम्बध जुडघ्राताहै। रदेक्यकी एकता मित्रता तधा 
उदेश्य की भिन्नता से शात्रूता का सम्ब ष स्यापित्तहटौ जता है। प्रयोजन 
ही म्दवो ब परस्पर सयोजक रज्जु है\ ससारमे धेत सम्ब-प 
अप्तभव है । अलन्ध का लाभ, सन्धक्ी रका तया रकषिति का वधन षन 
तीन भौतिक श्रपोजनो ते ही लोगो बे सम्ब युडत है! 


शवोरपि सुत सखा रक्षितव्य । 

धात्‌ धाभी पु यदि मित होतो, उसी रघा करनी धाहिये 
अर्थात्‌ उते भने साकरमण क पाय न वनदा घाहिए । उटेरय कौ एकता 
से भनुष्य मपलभ मिव मनते है। भासुरो प्रवृत्ति वता प्त्पदरेपीही 
विजीगीपु का शय, हाता टै। सत्य से सितमीबानाही विद्वान्‌ काष्येय 
होता है । सत्यका विरोध करने वाला तो स्त्य का दासहाघाहै। वह 
खदष्यगे वितेषसेदी शात्रता वले वाला यतता है} उप्तका पुज 
जसा सत्यथ, न होकर असत्य का पाच, तया सत्य गामिना 
अतमद नहीं है। पदि विसी शाश, मे पतर के सत्यनिष्ठ हीने काषुष्ट प्रमाण 
स्वि जाय, तो रसे गपना मित्र समञ्लकर उपक रदा क्लासत्यकीही 
रसा करना होगा । 

दस दतोक षा एङ्‌ रूप द्ोरपि मुखासुसोरदित्म्य * मी है 1 

मिवतयापुत्रकीशर, से रा करना षाहिये। 


यही दसोद इस प्रफारभी कख पुस्तक मे रै-- 
>1 


शव्रोरपि धयससाद्रभितन्य 
सपन आपको दाच, तथा त्र, दे मिधो से वचाए रे । 


यावच्छवरोदिखद्र पश्यति तावदस्तेन वा स्कन्धेन वा बाह्य १ 


शश्र, कौ जिम निवलता पर प्रहार करञ्से नप्ट करना हो उमकाः 
पतान घला सम तकं उत्ते ढृधरिम मानं तया ष्त्रिम भिता प्रदानो 
सेसदा धोते म रखते रहो । दाय्‌.का छिद्र हायन अने तव उतेमत 
छेडो । तव तक उतय दाम्भिक मस्तकः कै स्रामने यपना मस्तक ऊषा 
वरफे मत चलौ 1 उससे मते दिगाडो । उसी कौ बहा वना रहुने तथादम्भ 
मे दूवा रहन दा मौर गृद्ध मत टाना। 


शत्र दद्र प्रहरेत्‌ 1 त 

योष्यजावहटै जो शघ्रुको उसके सकृटके समय रते (दाप्र्‌) 
अपनी सहायतामे वचित क्रदे।॥ 

इस एलोक भा एक रप ष्ट. च्रे भ्रह्रेत" भी है । 

विद्ठान राजा को चाहिए कि वह्‌ शाघ्रू. के निवल स्थान पर यथासमय 
माघ्रमणकरे। 


आत्मछिद्र न प्रकारएयेत्‌। 


शबर, को अपनी निबलता का पतान चसने देकर उसकी दृष्टिमे 
सदा बलयान बनकर रहै ! तुम पनी किसी एसी निभरलता षो शत्र, पर 
प्रकट मत होने दा, जिसके कारण वह्‌ तुम पर भाक्मण कर सफे । 

अपनी निवलता बो शत्रू, को मत पहषातने दी, प्रत्युत पुम्ही उसकी 
निबलता कापता चलाकर रघो अपने प्रसारित अगोषो छिपातेने 
चति सूम के सपान अपनी निवता को शप्र, के माक्षमर्भो से खपनेको 
सदा वचाये रसो । 


दिद्रप्रह्मरिण शवरवं ! । 


शम्‌, मपे दुरमन कौ निबलता पर ही मक्रमण करते है । दस कारण 
स्श् 


१३ 
[ती 


शम्‌, षी दृष्ट मेँ सदा बलवान्‌ ने रहना चाहिये । 
इस श्लोक फा एक ख्य "छिद्रपहारिणो हि दावव *भौ है। 


हस्तगतमपि श्रू न विश्वसेत्‌ ! 


विद्वान्‌ राजा पाश्‌ फो पने वश मे करने मै परचात्‌ उसके मित्त्व 
पर कदापि पिदवास न मरे । उसे माकर कभी पेम से मपनान कौ भूल न 
करे। दात्‌, का विवास सक्टकवास होताहैः 


स्वजनस्य दुवत्त निवारयेत्‌ । 

विद्वान्‌ राजा अपने पक के लोगो के दुराचार, गाहित व्यवहार प्रबल 
उपाय करक दूर रखता दै । 

राज्य की सम्पूण राज्यसस्था तया राज्यभर कां प्रजावग विजिगीषु 
कष स्वजन है। राजभरमे कही भी दुराचार को प्रोत्साहन या प्रश्रयन 
मिलना ही राज्य फी सुग्यवस्या है । राजा या राजसश्याका षरि ही 
भ्रजा मे प्रतिफलित होता है। राष्ट्र मरमे सते दुवु त्त को वदिष्छत रखना 
ही राजा का धम, कम, पूना, पाठ है । राजकीय सोगो के दुराचारो से 
साज में पराप-वद्धि ठया अपया होता र राजसश्या सावजनिक समयन 
से वयित कर निवस पर पड जाती है! कोई मी राज्य राजकीय लोगो 
कै ग्रष्टाचार के दुष्परिषार्मो से बच नहीं खकता है । राज्याधिकारिमो के 
दुदषरितर फा कफल राज्य को मोगना ही होगा । सत्ति उह दुराचारिते 
रोकने फा कटोरतम उपाय मपनाये रहने मेँ ही राज्य का कत्याण है । 


स्वजरावेमानोऽपि मनस्विना दु-खमावहति 1 
दुष्वरित्रता के कारण" हुमा स्वजनो फा अपमान विचारशील 
भ्यक्ति्योकेदुखका कारणषह्ोताहै। दुराचारके कारण टृए्‌ यजकीयं 
सोर्गो के पमान विचारदील स्वाभिमानी कत्तव्यपरायण भनस्वौ 
सजार्मो डे लिपे मस्य दुःखदायी होते ह ¡ मनस्वी राजा के कमवारी, 
इराचारी, ष्टाचारी हयँ भौर राष्टरमें अनीति तथा पापाारबेढ़ा रहै 
होतो उने दुयवार को तत्वाल रोकना चाहिये । उरन्ह सुपथ पर 
द्द 


रखने मे कोई बात उञ नहीं रखनौ चाहिये । उत्ते अपने राञ्याधिकाि्यो 
कै भपमान मौर यपयश्च कौ अपना ही अपमान गौर अषयदा मानकर उन 
कारणो नौ समूल उ्वाड फंकना चाहिये । 


एकागदोष पुर्पमवसादयत्ति । 


जसे किसी का एक रोगी अग उसकी समस्त देह को मवसन्न तथा 
अनुपयोगी बना डालता है, वहं एकं दूषित अग॒समस्त देह के व्याधिग्रस्त 
होने का सक्ष्ण होता है, उसी प्रकार राञ्यसस्था या किसी दल के किसी 
भी व्यक्ति का दुराचार, समस्त राज्यसस्या या सारे दं कः हीनबल 
वना खलता है 1 किसी राज्तस्था का एक भी सदोप राज-कमचारी, सपृण 
राभ्यसस्याका कलक है । जसे एक चावल से बटलोई कै समस्त चावल 
परसे जाते दै, सी प्रकार एक राज-कमवारी की बुराई से उसे सह तेने 
वाती समस्त राण्यसत्ता के दूपित होने का प्रमाण मिल जाता है। राज्य 
सत्ता का यह महान्‌ उत्तरदायित्व है किं वह अपने प्रत्येक राजकमचारी कौ 
रष्टाचार करने से रोके र । राजकीय सेवक-वृन्यो को प्रजा का गसिटन 
अनन दे। यहौ नियम समस्त समाज पर भौ लागू होता है । जिस समाज 
का भी व्यक्ति द्ूपिव होने पर भी दण्ड नहींपा रहाट, वह्‌ उस सपूण 
सभाज का कलक दै । इसलिये मपने समाज कै प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक 
बनाकर रखना समस्त समान का कत्तव्य है । 


शत्रु जयति सुवृत्तता। 


सदाचार दारू, परविजय प्राप्त करने का गमोघ साधन, स्वपक्ष का 
सदाचार ही स्वपक्ष को शक्ति बो सुरक्षित रखकर शत्रू को हरा सक्ता 
है। दसमे विपरीत स्वपक्ष का दुराचार स्वपक्ष को शक्तिहीन बनाकर 
छात्र, की विजयी वना देता है } जिसका सपने आचार पर यन्न न्दर, 
जिसका मपना आपा अरित है वह्‌ पते तो अनिवायं रूपमे दश्रूके 
प्रलोभनो मे फसेगा । फिर अपने देश के स्वाय फो येचनै याला देरद्रोही वन 
जायगा 1 वह्‌ शत्र. पर विजय कंसे पायेगा ? ससार में मनुष्य का सवते 
पहला सच्चा “त्र्‌. उसी का दुराचार दै । मानसिक निर्देलवा के रूपमे 
>¬ । 
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उसके मनम वैष्र उसे तोड तोढक्र साता रदताहै । दुराचार मनुष 
का माम्यान्तरिक शच, है । दुराचार रूपी श्र, पर विजय प्राये विना बाह 
श्रमो पर विजय दिलाने वाले उत्साह, मानद वीयोचित गुण मनुष्य कौ 


प्राप्त नही ्टौतेरै। 
निङृतिप्रिया नीचा । 


नीच व्योतरेत सजनो के साथ कष्टपूण यवहार करने का मादी होता 
ह । नीच व्यक्ति विश्वासप्रद व्यवित के सायमी वि्वासधात करतः है। 


वहु उनकी ठेस स्वमाव है, जो बदल नहीं सकता है । 
अतएव नीच व्यधित से स-जन सदा दुर रहते है ! 


नीचस्य मतिनं दातव्या! 

नीच, हीन यौद दुष्ट मानव कयो नव उपदेश देर उतने धमवृ वाला 
महान बनामो, दस प्रकार के उपदेश उसे देकर माप अपना एत्र टौ बनाते 
ह । वह्‌ मपनी भरवत्तिया त्याग नही सक्ता है । वया सप कभी विपत्याग 
सकता है कया विहि कमी थाकाहारी हो सक्ता? 


तेपु विदवासोन कत्तव्य । 

अतएव न समी का विश्वास कदापि ब्रूलकरभीनकरे। इनसे 
सबय जोढना सकटको वुलाना है । यह कभी सदग्यवहार पर नही षम 
सर्वते है! भतएव सज्जन इनकी परा से भी वचते है 1 


सुपूजितोऽपि दुजन रपीडयत्येव 1 


दुजन उदारता का व्यवहार पाकर भी भवसरपातदहीमनिष्ट करने 
भेन पूक्ताहै। 
उ्पकारीका दुख पटूचायं विना दुजन षौ घान्ति न॒ही पड़ती) 
दुजन दूध पीकर विषवमन करनेवाति सपिया प्राता देहम भीढक 
मारन वान निन्द के समान लपन दुरतिश्रमणीय स्वमाव स दबतक त्रिप 
+) 


षा जनिष्ट नही कर लेता, तव तव उतने ठडक नरह मिलती है" वह॒ अपने 

स्वमावसेदरूसरोका उपकारक्सेकेिएु विवश है। दसतिये साय 

घाभिक्ता का सस्ता यश चूटमे या दुजनो से महात्मापन फा प्रमाणपश्र 

लेने के लिये उसके साय विश्वास का सव॒ स्यापित करने कौ भ्रूल ने पर्‌। 
द्रम इ्लोक का एक शूप “सुपुजितोऽपि वाधवे दुजन ' मी है । 


चन्दनादीनपि दावोऽग्निर्दह्व्येव । 


जैसे दावाग्नि अपने दाहकत्व स्वभाव से विवश होकर नन्दकी 
शौतलता तथा सुग ध का गुणग्रहण न कर उसे भो भस्मीभरूत कर डालती 
है इसी प्रकार उपक्रत शठ उपकार.करने,वाला' कृतज्ञ न हकर उसका 
भीभटहितहीकरताहै। 

कख पुस्तफो मे यह्‌ सूत्र मधिक है-. 


रिरसि प्रस्थाप्यमानो वह्धिनदैत्येव ! 


जीसस्िरप्रधारण करिया हमा मग्निके अपन दाहक स्वमावसे 
विवशं हकर अपने सम्मानदाता को भी निचित रूप से जलाता है, उसी 
प्रकार दुजन, सत्कृत तया उप्त होने पर भी सत्कर्ता तथा उपकर्ता को 
नि्िचत खूप से पीडा पटुचाता है । 

भाग बुस सकती है परन्तु शीतल नही हो सकती है । दसी प्रकार भीच 
विनष्ट हो सकता है, पर मपनी नीचता फो त्याग नहीं सवता है 1 


कदाऽपि पुरुष नावमन्येत । 


वेभी किसी पुरुप फा भपमान मत करो । मनुष्य को शीले से समस्त 
जगत पर वशीमार पाकर रहना घाहिये । दूसरा भा अपमान भषने दी 
सदेगुणो का मदन कर डालता है । किसी दुसरे का अपमान करना अपना 
ही मपमान है। लाय दूसरे का जपमानं करे खुश होते £ वह सबसे 
पहते मपनी ही आत्मा का हनन या पमान या सपने ही सदुगुणा का मदन 
वरधुश्तेहै। 

सषम-ता जिसे जपना शन्‌, समत तेवा, उसे अपमान द्वार हानि 
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पटुचाना चाहता द । हानि घत. को ही पहूचाई जातीं है, क्योकि मितो 
अपमान का प्रशन ही उपस्यित नही होता, दायर, को हानि पहवाना तो भनि 
मायवन्तेण्यहै, क्योकि उसे हनि न पटूचाने पे उसके शत्रप्ाचरण फो 
भरोत्साहर मिल जाता है । शबर फे हायो ह्नि उटाना या उसके शत्रुता 
अरण में सहयोग देना एक ही वात है, षयोनि शत्रू काविरोधन करा 
निबु दिता ३, अपमान न करनं का उपदे देकर उसका विरोधही टवा 
देना समव नहीं ्ै । मवसर मिलने पर दार, को मिटा डालना ही उसकै 
साय उचित वर्ता माना जाता है ¡ इतने परर मी उसका अपमान के मे 
विरते रहने को कहना मवश्य ही भपना कोर यमीर मभिम्राय रसता हे। 


दस ध्लोक का एक रप (कचदपि पुष्य नावमयेत्‌” भीटै । 
किसी भी पुरप का अपमान न करना वाहिएु । 


कन्तेन्यमिति पुरुष न धायेत । 
क्षमा करता मानव-थम है, इस दृष्टि षो लेकर क्षमायोभ्य पाप्रो को 
सन्ताप भते प्हवामो । पात्रापात्र विचारन करके बपात्रकोक्षमा करता 
तथाषात्र कोक्षमा से वचित रख देना दिषारदून्यता टै 1 कषमा राजधम 
है। दण्डधारी दी निरपरा्ोँ को अदण्डित रखने तया मपराधियो को 
दण्डित करने का अधिकार रखते हं 1 परिस्थिति के कारणं नव भिसै 
पराधियौ को दण्ड देने का अधिकार मिलता टै, तवे उसके मपरष या 
-निर्दोपता कए निणय कश्ना भो च्छा से उषठीका कत्तव्य हौ जाता दहै । 
यद्‌ कप्तव्य उसे -यायाधीश का यासनं दे देता है । जिसे जब -यायाधीश 
का माहन मिल जाता है, उते तव क्षमा क्लेकामी अधिकार प्रप्त है ॥ 
मं अवसर पर्‌ शषमारीलतारूपमी मानव धम पालन मे प्रमादे न करना 
चाहिये { राजा -यायनिष्ट प्रजा कौ मोरसेही न्यायाघीय तरै आसन पर 
नियुक्ते होता है 1 रजा की -यायनिष्ठा राजचरित्र से प्रतिध्वनित होकर 
कट रहे । मपराधियो को दण्डमुक्त रखना प्रजा के लिये असन्तोपजनकं 
होन के वारण अयपिरयो कोः दण्डमुकिति दो कषमा मे सम्मितित्त नही 
क्ियाजा सक्ता है। 
मपधी को दष्डितं करके समाज क्यौ शान्ति रक्षा करना राजधम 
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है । निरपराष को दण्डदेकर समार्जमे -यायका हनन करना समाने 
लिये हानिकारक दै । श्त दृष्टि क्षमा के उपयुक्व केव (पात्र) का 
निणय करना गजा का अनिवाय कत्तव्य हो जाता है। 

कछ पुस्तक मे यहु मचिक सूत्र भी है-- _ 


्षमन्त इति पुरुपान व वाधयेत. । 


सोगो की सहनशीलता को देखकर उनसे रपा वत्तवि न करोजो 
वास्तव मे ठन पर अत्याचार बन जाय । राजदण्ड चिक्ित्सको के नमूत- 
फलौत्पादक विष-प्रयोग सा होना चाहिये । राजदण्ड का उपयोग मसाध्य 
रोभी की चिकित्सा मे अचूक राक विषप्रयोग के समान होने परही 
समथ होता है । प्रजापालक राजा का कत्तव्य है फि-वह्‌ दण्ड-प्रयोग करत 
समय अपने को भत्याचारित प्रजा कौ परिस्थिति रखकर दी दण्डी 
उषयोगिता तथा भौचित्य का विचार करे । मपने को मत्याचास्ति प्रजाफी 
स्थितिमे रते चिनादण्डका अश्रान्त होना किसी भी प्रकारे समव 
नहीं है। 

एक घौर बधिक सूत्र दस प्रकार है-- 


चन्दनादपिणातो वद्धि दहत्येव । = 


जैसे सुशीतल चन्दन से उत्पनेभग्निमी दाह करती है, उसी प्रकार 
सहन एी सीमा पार हो जाने पर सहने वाले ठडे सौगों मंसे मदक उठी 
हर विद्रोहमयी सविन सम्मृस्य तथा विप्लव का शूप लेकर व्ययं मपमान, 
अपर्ताको नेष्ट-्ष्ट करने पर उतर अतीहै) 

राभ्याधिकारी लोग राजदवितिके मदमे बाकर ठेसा मूढ पगन 
उठे, जिससे पीटित निराश अरजा को कानून कौ हायो मे लेकर प्रत्या 
क्रमक यनने के लिये विवदा हो जाना पटं! सहन की सीमा पार होने पर 
सहमे वालो से भध्की हरं भाग विप्लवका स्पधारण कर समग्र राष्ट 
को नेष्ट भ्रष्ट कर देतो दै । राज्याधिकाते लोगभ्रजाको कुपितष्रेको 
साधारणं वात मौर उसके कोपको सापारण हानि न समक्चषर उससे बचे 


| ह । राजालोग जाने कितुम्दारे राज्यकोजो राजधक्वि मिस है, वहु. 


ष्द 


भजा पौ धरोहर हीतोहै। सस्तार का इतिहा कहरहाहै मिज 

भव राजालोग अपने राजकीय कत्तव्य भूलकर गक्ति-मदाष देकर 

म याय ओर वत्याचार पर उत्तरे है, तव-तवप्रजा कौ देस रजाबो ये राग 

(प ध के उदेश्य से बानून को हाथमे उठते के तिथे विवशं होना 
डता है। 


भर्नाधिक रहस्ययुक्त वयतुमिच्छ प्यबुद्धय । 


निब्रुदधिलोगरराजाके दारा एकान्त मेके हृषु गभीर राजकीय 
हस्यो को प्रकट कर देना वाहतेर्ह1 राजाकी मत्रणा-समामे बविदव- 
सनीय लोगो के प्रवेद ब निषिद्ध रखने ॐे लियं मत्यन्त सावधानता वतनी 
चाहिये 1 नित दधि लोग यपनी इस देप्प्रवत्ति मे घातक परिणाम कोन समन्म- 
कर, पनी भसयत इच्छा के याधोन होकर अपने स्वामी का रहस्य भेद 
कर, राष्टरको हानि पटचाकर अपनी ही हानि करौ हं । रहस्य मेद 
फायघाती तथा राष्टूषाती व्याधि है। वि 

मूढ मानव मपनी बुद्धिदीनता स रहस्यमे कही दहे बातफोढगेमी 
चोट फटना भौर उते सकलजन श्रोतव्य बना देना चाहा करता दै । भूढृके 
वेट मे बात नही पवती । उ रहस्य म बात सुनते ही पच होकर नात 
काभतिसारहोजाताहै। 


अनुरागस्तु कतेन सूच्यते । 

सनुराग मति सहानुप्रुति घे नदी, मामो से सूचित हता है। 
विद्वान पैसा ही मानते है । 

अनुरागी बे भनुरागका प्रमा सर्तोमेदूदनाश्रमदै) थनुरापतो 
घाघरणो भौर एसो से जानने योग्य वस्तु) निस्ीमे दाब्दिषमनुरग 
का विरवास करना शूढदा भौर भोापन है । समाजे प्रद सदस्या 
राष्टरानुरायी यर्षात्‌ सावजनिक कस्याणमे है। 

दख दलाग्‌ का एक सय "अनु खगस्तु दितेन मूच्यत' नी दहै 1 

अनुराग हिदमारी चेष्टामो स जाना नता 
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। 


मआज्ञाफलमेश्वयम । 


एद्वय काफल जनाहे। 

प्रसारम उसीकी आज्ञा मानी जाती है, जो षने देश्वय षे अपनी 
प्रघ दवितसे सुरक्षित रखता है । राज्यसस्या राजाज्ञा का खूप लेकर 
प्रकट होती या भात्म प्रकाश कियाश्रतीहै। राष्टरही राजाको बिहा- 
सनाण््ड करता है । राष्ट्र फी मवहेलनां कर रार्जाहासन फर बलात्‌ 
अपिकार कर बैठने वाते को सिंहासन चाहे मिल जाय, पर वहं राष्ट्रफे उस 
हृदय मे जा राष्ट का सच्चा स्वामी है, स्यान नही ले पात्ताहै। राष्ट्रे 
हृदय की सम्मति के चिना राज्याधिकार हथिया दैठने वाले राजामा राष्ट- 
विरोधी होना अनिवाय है । रसे राजा का राज्य तव तकं ही रह सववा है, 
जद तक राष्ट फी सम्मिलित शक्ति ठते पराभूत न करे । राष्टूविरोधी 
आज्ञा देने बालाः राजा प्रजा को पग परग पर पीडित करता रहकर ऽसे 
विद्राहौ बनाती है । राष्ट्र फा हृदय ही राष्ट्र का सच्चा राजा होता है, 

अनिवाम रूप से आवश्यक है वि राग्यव्यदस्यासमालमे बाते लोग 
मपनी या राज्य-सस्था षी मोरसे निर्वीचितन होकर, राष्टरकीमोरते 
निर्वाचित हो । राष्ट व्यवस्था दे लिय पेते व्यक्ति निर्दाचितर हो, णो राष्ट 
क आज्ञा को विश्वस्ता के माय राष्ट कल्याणकारी स्वी राजाज्ञाका 
ूपदें मौर बडी श्रद्धा से उसका पालन फर । 


दातव्यमपि बालिक्च परिक्लेणेनपरिदास्यति। 


मढ मानव दातव्य यस्तु ष भी बाह्य प्रमाव से देता है । भूद्‌ मःनवदेना 
मनम सोचकरभी तयावाणीसे देना स्वीकार करम भीषुरेढगसे,बदे 
कष्ट से सदिदान चित्त से तया स्वायनद्धि से'देता है ! बहु सरलता, श्रता 
चा कत्त व्य-बुद्धिसेदेतादी वहींहै। 

मूढ मानवे देना कत्तय्य होने प्रर भी क्लेश से देता दै । यदं समस्त 
ससारदानफे ही माहात्म्य से चलत र्हा है। यह सृष्टि विभावा के बात्म 
द्ानसेहीतोसप्राणहोरहीदै! मातापिता यातदानसे मानवक 
भरण-पोपण दता है । सन्तानपालन मे लात्मदान ही रहता है। समाज ˆ 
आत्मदानं से समाज-क्ल्याणक्ारिणी चस्यायो तथा दिपदुम्रस्त 

९ 


4 


वै भरण-पोपण होते है। यरि मारवश्चो सामाजिक हाया 
यद ष्ो जाय तो उसकी जीवन-या्ा म पद-पद पर विना 
होति दै। 

जैसा समाज होता है, उसी प्रवार का सहयोग प्राप्त दाता ह। 
फे चुरे-मसः होने पर ही मनुष्य भल-बुरे सहयोग मिलते है । समाज 
ध्यित का जीवन-मरण का यकाटय, ममे सम्बथहै। दस 
अपने समाज म मनुप्यता फे सरक सदगृरणो फी वदि फे तिम 
उपार्जन क धु माग सनिवाम स्पते दनि करना मनुष्य का 
नही, किन्तु स्वहितकारी क्त्य है। 


महदैस्वयं भाप्याप्यधृत्तिमान विनश्यति । 


विवेको लोग र््विंश्वय पाक्रनष्टहो जते! 

अधीर, अस्थिर, असयमी मनुष्य को भिमा वटे से यडा रण्विश्वय 
उसके विनादाके ही काम घाता है । उसके ठेदवय का सदुपयोग करे व 
समाज-कल्याणः के दारा अपना सच्चा कल्याण करने वाती, 
स्थिरता, सयम तया दानशीलता नहीं होती । इन गुणों के 
उसके पास बायी सपत्ति दुखुपयुक्त होकर उसी के विनादा का कारण 
जातीहै। 

यहां पर धृति शब्द मानवोचित समस्त गणो फा उपलक्षण ह । 
सुशषि्ला, दिष्य तया वंदुष्य न होने पर मनुष्य की यही दुवा होती 
यह्‌ मनुष्या से गिरकर देदद्रोही बन जाताहै। देरी दुष्टिमे 
नीय नना ही ठसका विनाश है । धीरता, विवेक मौर सयम घाते 
कपास माई सप्ति उसकी दृढता के कारण सदृपयोग मे भाती 
उसकी मनुष्यता वौ सुरक्षित रलने के काम मातौ है । सपत्ति का 
ही दसा है वि यह जिस धर मे पुसती है, यदि उस धरमें विवेकन षो, 
उसके गुणो का सवनश क्रिये चिना, उस घर से नहीं टलती है । 
विषयक अभिलापाो पर से तियश्रण उठ जाने से ही सघारमेसे । 
का हास होताजा रदारै। 

अधीर मानवं रौ पत्ति उसवे विनादयाके ही काम मादी है! 

1; 


मू मानव सपत्ति के सदुपयोग य कला जानता ही नहीं है । सपत्ति, धैय मौर 
+ विवकस दही सुरक्षित मौर सदुपयुक्त हो सक्ती है 1 विसेधी अयस्यामौं को 
पराभूत कशे विजयी यने रहना धीरज है । अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने 
रूपी आत्मविड्वार षी शरवस्या ही नाम धीरज है! सत्य पर 
¶ मुपर्िप्ठिति रहकर उसे वल से असत्य षी गपेमागरते रहना धोरन है। 
६।. अविनीत अर्यात्‌ सत्य का नेतृत्व स्वीवारन वरन वाते मानवका 
६ रेर्वय उपरे मन्त मे विपदुग्रस्त कर देता है ! 
? ह्म द्लोववाणएक श्प 'नहदेदवयमवाप्याप्यधृतिमान विनष्यति" 
भीदै। 


कुछ पुस्तक मे एक धिव मूत्र है 


धृत्या जतति रोगान । 


¡ _ धृतिसे र्यात्‌ मन, प्राण तथा दद्धिपोषो वमे रखमं से रोगो षर 
` विजय पाया जा सक्ता है। मनुच्य धृत्तिसे रोगों को जीत लेता । फाम-~ 
¦ शोयादि कुप्रवत्ति मनुष्य के मानिक रोग ह । निदोपो कौ विषति धारी. 
। रिकिरोगर।मनको सदाफामादि चरमो कै आघ्रमण से 
' रसनं वाला सत्यनिष्ठ कमवीर स्वमावसे ही जपने देहको रोगाक्रमणके 
कारणो से मुक्त रलकर सवविस्था मे उत्साही, सदा कत्तष्यशील बना 
रहता है । 
नास्प्यधृतेरहिकामुप्मिकम, । 
मीरता वत्तमान भौर भावी दोनो सुखहीन ईखमय हो जाते है) 
धीरजनदोनेसेक्मभा सामच्यनष्ट हो जावा मौर पल अभरप्त (२॥ 
जाता टै। सफलता पाने फे लिये धौरताफो परमावश्यक्ता है । अपने भने 
पर कामादि रिपुजो का माचमण होने देनेवाला भसत्य फा दास्रमानव 
वतमान णमे करुकमपसिक्त दु सी रहकर, धपने भूसकोभो 
सिद्धकरदेताहै भौरभावीषोभी सुखे प्ते वच्नित वना तताड यह 
अपन भूत को ता पर्चात्ताप का कारण मौर भादी को नै राक्यमय बनाये 
रखता है 1 
६५ 


कु पुस्तकों मे यह्‌ सूवर अधिक्है। 


गुणवानपि क्ष द्रपक्षस्त्यज्यते ! 
~ असत्ये प्रमो नीच लोग गुणवान दीखने पर भी त्याज्य होतर। 
रिक्षा, पिष्टता, सौज-य तथा सपत्ति से यमेत भी नोच पक्ष द्रसीतिये त्याग 
दिया जावा है। उस पल मे मिलना वास्तवमे सत्य का ही द्रोही होना 


मना गया है। 

न दजन सह सक्षम कर्तम्य । 

चुद्धिमानलोग हीन, क्रूर नीच लोगो ते धनिष्ठता नहीं रखते है! 
वह्‌ मघम लागो का साध बरही देते 


शौण्डहस्तमत पयो ऽ्यम येतत । 

श्सायीने हायमे दू भीषहो ततो शराब समक्षकर त्या देना चाशए । 
दृष्टोकीषपामे भी विनाथ के विपैलं वोज धि रहते है। जिनको 
जत व्याकत्तष्यकाश्ञान नहीं है मौर परावी है, उनकी एषा भी सषर 


सूचक होती द । 
कार्यसतकटेष्वथव्यवस्ायिनी बुद्धि । 


मतव्यमे विध्न भाने पर निरिवत सपलतादेने वातेक्तष्यमामाग 
-सुश्ावटेना बुद्धि काटी काम है) शाय-सक्ट षे समय कत्तव्याक््तव्यषा 
निणयकस देने मसन्देहास्मिदा वुद्धि ही बुद्धि क्सने पोष्य । सक्टम 
मनुष्य कौ युद्धिभ्र्चन होना वाह्ये । युद फा विरोष उपपोय सबट-बातमे 
हहहा है । सकट ही बुदि बो उपयोग के भवसर देते ह । इव दृष्टि ते कुष 
क्णो का मानव-जीवन के उत्यान मे मद्पवपूण स्पान टै (विष्ठा बरे घमस 
बटेमानवसकर्टोहौकीष्टपामे पसलये। यदिउनकेजीवनमे सकटन होते, 
यदिदे यहां ठे सङ्ट-दीन जीवन दिह्ावर चते षये होने, ठो ससार उषे 
गुप्त गर्भो से परिचिठन हो पाता मौर उनकी युद की प्रवसता तथा तेज- 
प्वितासेकोररशिदानततेपाठा) खदारको महादुश्यदेने तथा उनसे परिकिि 
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यरनि वाते नक्टोकोवाखवारध-यवादद । सकट इस विःव की सेवसे 
उची देन है 1 सकट मानव-जीवन को उच्च यनान वाली रामनाण महौषष 
है । राज्याधिकासियो फो काय-सकटौ मे समय, मक्ट-काल मे ही यथां 
बात सुभान वाली बुद्धि रखने वाले राष्ट बै बुद्धिमान लोगो कौ निम्नित 


फरतवै उनस स्वाद द्वारा त्त्कालिक राष्टीय कन व्य-निघरिण करना 
आवश्यक है! ५ 


मितभोजन स्वास्थ्यम } 


परिमित भोजन स्वास्प्यदायक होता दै । भोजन करै वालः जानें कि 
वे भोजन करन वते नही, किन्तु उत्रकी बगही भोजन करन बाली 
है । मानव-देहख्पी यत्र म नजलरूपी ई घन से चलता है । भोजन ही सं 
यत्र का चलाने मानार्दधन है) गलेसे नीचे उतरतेही उम स्वादते, 
जिसवे लिय मनुप्य स्वास््यकर कुपथ्य भोजन करता है, मनुप्य का कोई 
सवध नही रह जाता है ! इसलिए भोजन केवल स्वास्थ्य की दष्टिसेकरना 
चाहिए, केवल स्वाद वी दृष्टिसे न्दी । 


पथ्यमपथ्य वाऽजीणें नाश्नीयात्‌ । 


मपथ्यकेकारण मजीणहोगया होतो ष्र्यकोभी त्याग देना 
चाहिये । रुग्ण पानस्थली कौ भोजन पचाने के सामथ्य का पुनस्द्धारक्रने 
फामवसरदेनेनै लियेपध्यको भी स्यागकर अर्थात उपवास कर विश्राम 
देना लाभदायक माना गया है! 


हसने अजीण रोग समाप्त होता है) 
कख पुस्तको म यह्‌ दलोक मधिक् दै । 
भक्ष्यमप्यपथ्य नादनीयात । 
रुूणावस्था मे स्वाभाविक खाच सेभी मपय्य होजाने पर उतेन 
खाना चाहे । इस प्रक्र व्यवहार कर सनुप्य अपने को स्वस्य रख 
सक््तादै। 
६७ क, 


५ ५ 


जीर्णदारोरे वधमान व्यापि नोपेष्येत। 


ष ग्ण, वृद्ध, रागजौण, निवल देह मे बढती व्याधि की ्पेसान करे 
देहम व्यापि उत्व न हौ जाना ही रीर फी जीणता है । मनुष्य व्यायिकी 
खषेदया कर कुपथ्य विपरीत बहार हार से व्याधि कौचल्न का 
क्षयस्रनदे। रोगवो निमुल्य वर डालना ही रग्ण मनुष्य का त्तातिक 
षत्तव्य है । आलस्यमे वर व्यापि को तुच्छ मानकर उपेक्षा करना ठीक 
नदीं है । धातुवपम्य ते उत्प न हई मवस्या "व्याधि" कहातीहै । 

दस शलाक वा एक रूप "रीर वधमानो ब्याधिनोरपिक्ष्यते'भौ है । 


भीर्णे मोचन दुम । 


भजीण होने परर भोजन मौर ग्रहण करना निरिवतस्प से बीमारी 
को निमध्रण देना है ! मवएव जीण होने पर उपवास करना आबिरयक्‌ है । 


क्षत्रोरपि विशिष्यते न्याधि । 

भ्याधिनच्र. से भी मधिकं हानिकारक होती है। न्याधि शरीर पर 
भाठो पहर भागमण करने वाती होने से महाश है । शत्रु तो बाहर से 
धाकर जीवत तथा ऊीवने-चाघनो पर माकम क्रवाहै परन्तु व्याधि 
दस्य होकर श्राण, धन, देह भादि सवका विना कर दालती है। 
“मत्कल्पा हिं रोगाणि "' रागी साग मततुल्य हाति ह । हित परिमितमेध्य 
(मग्नि पर डालनं से दुगि उत्मम्नन करने वाला) तथा ययाकाल 
भोजन, स्नान, जलपान, ईदियप्तयम, सदाचार आदि स्वास्थ्य के म्य 


कारणरहै। 


दान निधानमनुगाभि। 


दान सपनी धनःदिि बै अनुप्ार होना चाहिये । मनुष्य पाथिव धन 
हो भात्रसे दाता नरह वन नाता है । दयालु हृदय ही मनुष्यं का दाता 
बनान वाता दैमी घन टै । दानपत्र सामनं माने प्र दाता व यपनां सम्प्र 


हदय तथा अर्यात्‌ पुरा सहयोग देने पे निये विवय होकर दानपात्रके प्रति 
ईद 


आत्म-समपण कर देना पडता है ¦ दाता का अयनी धनशर्विन का दानमे 
उपयोग करना ही पदता है । उसे लपनी सीमित धनशक्ति मे सीमित 
हकर दानं करना पडता है ! वह्‌ मपनी सीमित धनशक्तिं दानमे जो 
उषयाग करता दै, वह्‌ हादिक होता है । सहानुभूति-सम्पन्नता या भहुदयता 
ही मनुष्य की दानग्रेरकनिधि दै । दान भय, दवावया स्वाय सेनहोकर 
दादिक्ता के सायहो। इसी मे मानव का कल्याण है। दान मनुष्य की 
भावनात्मक निधि के अनुसार होना चाहिये, उससे न्यून नही । 


पटुतर त.ष्णापरे सुल भेमतिसन्वानम। 


अनुकित चतुर लोभपरायण व्यक्ति स अनुचित घनिष्ठता बढ़ाने की 
भवृत्ति रहती है । नैतिक षतुर लोभपरायण्‌ मनुप्यमे ही पिसौ से सतिं 
भनिष्ठता बढाने की परवृत्ति सभव है! देसे लोगो के फेरमे आकर विश्वास 
न करना बाहिये । शठता, घूतता, माया, कोटित्य, अनृत मोर छल से ही 
किसी सय मनुष्य स प्रतारणामयी घनिष्ठत! यढाई जाती है ! मति चालाक 
लोमपरायण सोग प्रतारक होते ह । किसी की भति धनिष्ठता बढाने फी 
प्रवृत्ति का छका की दृष्टि से ही देखना चाहिये । 

चै 


त.ष्णया मतिद्छाद्यते। 


लोम मनुष्य की बुद्धि को ढक देता दै । लाम से मनुष्यवा बुदधिभ्रष्ष 
हौ जातादहै। वह उस सवधमे भौवित्य हिताहित या कत्तव्याकत्तग्य 
स्मन फी योग्यता खो चैर्ता दै । सोम से मनुप्य की वदि विचलितहोकर 
क्षपने पिवेक-स्यान स निकसकर बाहर्‌ भटक्न लगती है । लोम तुणालगा 
दता है । तृपति फो वतमान मौर भावी दोनो कालोसे दुखही दुल मिलता 
है 1 लोभी मनुष्य यथापता से अलग होकर माधी मे उडाए पत्ते के समान 
उडाफिराक्स्तादहै। 


कायवदुस्वे बहुफलमायत्तिक कुर्यात । 


मनुष्य एक साप अनेकः काय्‌ उपस्थित होने पर सबसे धिक भठत्व- 
पूण स्यायी परिणाम वाला कम कतव्यर्प मे स्वीकार करे 1 उसे ग 
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चुकन के पदात लयु तथ्य नस्यायी मरत्व रसेन वाद काव करे। "सवम 
अधिक मटंत्वपुण परिणाम * यह व्ल सन वावाद है। वास्तव म 
सवस जयिक महत्वपूण परिणाम वही हाना ट जिसका अधिक सष्या वात 
लोगं न नह किन्तु सम्पूण मनुप्य~ममाज बै साय सवव हो1 निसवति 
बात का सवध समस्त भनुष्य-समाज के कल्याण के साय हाता है,उसका 


स्थाम होना भी मनिवाय होता है । 

वयश्रष्ट मानव अधिक स अधिक सस्या ववि लोगो के भौतिक 
कल्याण की अवेस्ता मधिक महत्व दिया करता है मौर मनुष्य-समाज के 
क्‌ स्थायी क्त्याणके स्वल्प से भपरिषित रहकर उसकी उपेक्षा 
ही किया भरता है। अधिव से मधिन सल्या वाल सोरम दै भीति 
कल्याण केः १ देन वाला यह सिद्धान्त मल्पमत बे विरद बहुमत षे 
भ्राया-य दने धाला होने स जिसकी लादी उसकी मसे सिदन्त काटी 
लामो का श्रम म डानन वाला भाषान्तर टै । समाजमें सत्य का सुप्रतिष्टन 
रहना ही समाज का सज्चा कल्याण है तथा एकमात्र सत्य ही स्पायी नित्य 
वस्तु दस सणारमे टै । यहं इ्टुक यनोलोभी लाग बनी दद्र्यो बे दास 
ह्येत ह । भवानी जगत्‌ मौतिक सुयेच्छायो ादाम होता दै। भौतिव 
सुेष्छामामे दास अज्ञानी जगत्‌ का, मौतिक्सुलदेने की भावना स 
बलस्यको धपनाना, समाज बे बहूसस्यक। षी ष्टि से भपिद महुत्वपूण 
होनपरभी ्ादजनिदरूपसे कभी भी महत्वप्रूण नहीष्टो सक्ताहै। 
दस दुष्टिसे समाज केश्रधिक्से अपिक्सोर्मो को अधिक भौतिक साम 
पटुषानं कौ मावना ही ध्म सेभरीहरदै। उरषे मूलम ही भूत दटै। 
मनुष्यमेत, सबते अधिक सस्या दाते अनानिर्यो की सिकरी दारता 
जर को दुमविना त्याग देनी चापे योर सपू मनुष्य-समाजका बण 
अलत्याणग्रेकोक्सोटौ भपनानी घादिपे। वह्‌ सपूय मानव-ममाज मा 
अद्य भत्याथ क्एल की कसौटी षो द्रपनी स्पापी व्य्विगतव जितैटिपता- 
सूपो अदाय घान्तिये बद्रीभूत षर कत्य-निमय षरे, वहो 
उरा शतस्य निणय मश्नान्त हो सष्ठाटै। 


स्वपमेवावस्कन्न काय निरीकषत। 
स्वय दिगरे या्ूमसोेदिपार्काम कोदूमर्योकीर्मार्तोतिनन- 
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सावजनिक्‌ 


कर अपनो ही जाद्ास दत भौर उममुवार। जौकाम विनी विघ्नक 
कारण सम्पन्ननहार्हाहा,याविष््त हारा हो, उसे अपनी ही माखा 
से देखना चाहिय । दूसरे वै निसोक्षण म अवेक्षा का अश होना मत्यधिे 
सभवदहै। कत्तव्यन्ताकाटादिकप्रेम पाय विनाधूण होतारीनरीहै। 
कमक षूणाग हागके लिय उतेकर्तान टादिक प्रेम की स्पदा की मनिवाय 
मावश्यक्ता होती है । दूमरे लाग दूमरो क कत्तव्य को अपना हृस्रेम दन 
मे प्रमाद भूल या असावधानी वरन, यह नितान्त स्वाभाविक है। इनके 
प्रमादसे काम बविगडजाताहै जो विगड दही जाना चाहिये पराये हाया 
सेकामविगठन कायहीकारण हाताहै किसे कर्ताका हादिकप्रेम 
प्राप्न नही होता है । इसलिय ज्यो ही तुम्हार सामन कोई केम उपस्मिनि 
हो,त्योही उसे पूणागहोन क्यौ स्वय व्यवस्याकरां। राजा उपस्थित 
फर्मो को स्वय देवे । 


मूखंथ्‌ साहस नियतम 


नशस माक्रमण, अभद्रं व्यवहार, अवुद्धिपूवकास्ति या दृ षास 
भूख फा स्वभाव होता है 1 मूल सदा अनुद्रवकारी भपरिणामदर्शी तथा 
दु साहसी हमा कसते है 1 

मूषेपु विवादो न कततेव्य 1 


[प 


हिताहितं उधितानुचिते विचार्शून्य विवेकहीन भूखो के साप वाग्युद्ध 
नकर उनके दु खाहस को उचितं व्यवहार से तत्क्षण दमन करना 
चाहिये । मूख लोग सद्दषन सुभाषित तथा हितभाषण को प्रतिकूल माना 
करते 1 वातोसे उनका दु-सादस बद जाता दै! विवाद शर चन्द 
किसी सत्य सिद्धान्त पर आरद्‌ नहीं किया जा सक्ता है । ये सदुपदेष्टय की 
भवहेलना किया करते द । बातो से इनका दु-साहूच नदीं बदाना बाहिये ! 


मूखषु मूखंदत.कथेत. 1 प 


मखो से सज्जनतौ का व्यवहार न करके उनके साप उनकी समप्तमे 
अले चालनी दण्द सापामे व्यवहार करना वदिय । जिदेजो वाहय 
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जो ढग योधगम्य या यम्यस्त हो, उससे उसी ढग मे बात करनी चापे) 
भते भ॑स केवल डटे की भाया पटुचावती है, इसी रकार मुख लोग सभ्जनता 
की रिस मात वने नदी समक्षते ह, पेवल दण्ड फी भाषा पहवानते। 
उनसे उनकी ग्रहणगक्ति की याग्यत्ता दे दिपरीत उदार मापा म व्यवहार 


नही वरना चाहिये । 


आयतैरास छेयम 1 

जैसे लोहेन लोहो से ही काटा जाता है, उसी प्रकार पतित हृदय 
बाले हटीते तीव मूख कये हितोपदेश देकर मनुकूल बनाने की प्रयन्ति 
कर उसे उसका जी तोड़ सकन वाते कठोर शारीरिक दण्डो से पराभ्रुत 
करना चाहिये । प्रतिपक्षी के दम्म को चूण करने वाली मधिक दाम्मिकता 
तथा कठोरता फो काममे लाकर ही उसते व्यवहार करना पाहिये। 
उसके साथ नम्रता मौर उदारता दोगो ही हानिकारक होतो है। मूलो फे 
साथनञ्नहो जाना तौ दुष्परिणामी है मौर उनके प्रति उदारता दिखाना 
ध्यय प्रयत्न माना गयाहै। 

इस लोक के दो खूप पुस्तकोमे है । 

आयसैराय छेय 1 

माया सँरायन छेवम्‌। 

जैसे स्वभावत कठिन लोहे का छेदन कठिन श्रमसे ही सभव है, उसी 
श्रकार जितना ही कठिन काय हो, उतनदही कणेर उपायो से फाम लना 
श्वाहिये । श्रमसाध्य कये शरमसेही सभव होत ह। उपाय का्यौकी 
स्थित्ति पर निमर होतु । लपु काय सधु उपायों स तया बडे काय बटे 
उपायोसे मभवहोतेर्है 


नास्त्यधीमत सखा । 
भूख को बधु मिलना समव नही है । बषत्व श्च बधन तो सत्यनिष्ठ 
भेदी रहता है । मूषो का सवध स्वायमूलक होता है! मूर्खो के पारस्पि 
सहयोग के भीनर शधूतादह्ी छिपी छिपौ काम क्रतीरहदीहै) एक 
सरे के साय सहयोग वा जा सवथ रखते दिखाई देते ह, वह सवप उनी 
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वारस्पसिि ुण्ठनप्रवृतिमूलव शच.ता हाता है । एकः दूसरे फे शत्‌, हीते 
हए भी मपी ध्रान्तवुद्धिसे एव दूरे नौ मित्र क्हा करते है 


कुट पुम्तको म यह्‌ सुन गधिव दै-- 
नास्ति घमं सम सखा! 


ममारम भ्रतेक्‌ मनुष्य कौ अधने घम ठा प्रातन करना चद्िमे। 
सबसे उत्तम काय य्ह है | मनुष्यकमरजनिपरमी धमनहीमरनाहै) 
क्षिय सद पनाययरीरवे साथनष्टही नातं 


धर्मेण धार्यते लोक । 


लोष--विधारम सत्य कूपी मानवधम ही सानव---समाज का 
सरम टै श्रेष्ट कम करना तथा जधेष्ठसे वयनायदो घम मटेभेद 
है यामिक मनुष्य फो कत्तव्य फर प्ते है । मकत्तंच्य स्मागना उसका 
स्वमावष्ो जताहै) 


मतमपि धर्माधर्मावनुगच्छत । 


मनुष्य के धम-मघम उसकी मृतय गै बाद सगे रहत है । सोग बराबर 
उनका स्मरण करते ह । उसकी त्यु के बाद जसे षम हयि, वैते ही दुनिया 
मरादमरेगा) 


द्या घमस्य जन्मभूमि 1 


पर द्‌ ख--कात्तरता या रुदानूभूति रूपी दया से धमनिष्ठा वेदा हाती 
दै। दयाद्टी एमे भम्यृदय सौर भानस उप पदा प्रलवत्तिभममरी 
जमधूर्भिहै। दयास्यौ रमम नहो तो परमोचनि मसमेव है । मेत, 
कषमा युन्ति, उपला, वुष्यामामो से भो, दुखियो परषद्णा, मुकिपो 
श देम मुदिता, पाहिपो के अरति पृथा से दितत-नमस्यषी ममि- 
प्यपिन दी रै निमल विक्त म दया उन्न होती है! दयालु चित्तये 
मत्तव्य पात्तनषी भावनादहोदीदहै। 
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धममूते सत्यदाने । 

धमी सत्यभौरदानमामूलहै। दरस दानाहीप्तन टै। मान 
सतावै गुणौका पालन वरता ही मानवधमहै। विसी नी क्य का 
म्तव्य स्पमस्वीरारकर मे उषम बे सवधमे सत्यका सवात्पौ 
कत्त व्य--पालन का सन्तोप तब ही र सवता है जद कि वहम समाज 
मे लिय कत्पाणकारी होने षा प्रतिक प्रा करताहो। यदि वकम 
समाज-कल्याय नहीं करेगा, तो वह्‌ सत्यन कहा जाकर असय क्ठा 
जायणा । मनुप्य द्वानवै नामने जोभीकुछत्याग करणा वह्‌ मत्य के 
हाषौमे आात्मदोनरूपी सन्ये दान बे नाम सेतवहीसम्मानितहो सर्गा 
यह समाज्ञ मे मनुष्यता कौ शुरल्षित रखन के उद्य ते समपति कि्याग्या 4 
होगा। समाज मे मनुप्यता को रक्षाकी दृष्टि से समषिति कगरा हमान 
होगा, तौ वह दान न कदलाकर कूदान कहा जाया । दान की धममूलक्ता 
कायहीरहेस्यदटै। 

सत्यरकषा भानव का स्वधम स्वीकृत हो जाने परसत्य स्वयमेव स्वीृत 
हो जाठा है। धम स्वी हो जाने पर मनुष्य की सपण भौतिक सप्ति 
सत्य की सेवा मे नियुक्त होकर अनिवाय स्प ते लोक--कल्याणरूपी दान 


काल्पधारणकरलेती है। 
८ अश्च, मध्ययन, दान, धृति, सत्य, तप, क्षमा तया नि्लोभिता यह धमे 


का भष्टविघ माग बताया जातादै। समाज मे मरुष्यता की रकाल्पी 
धम के मुख्य उदेश्य क उपेक्ित होने परर धम करेनामसिजाभी कुष्टक्रिया 
जाता है, वह भसत्य की सेवा होठी है 1 


घमण जयति लोकान । 

धम रक्षा (सत्य रका) मानव को पिदवविजेता बना देतीर। 

समाजमे मनुष्यताके रक्षक धामिकोकीजो निष्ठ गौर कीति 
है, वही तोउन लोगों ब्ध विश्वविजय है। गसत्य का दमन या मसत्यका 
खिर मबनत क्रमे का सामप्यही धामिकोकौ विश्वविजय है । सव लौग 
विय र क्प मनुप्यता के अ्रतिनिधि क्ञानियो का विरवास मीरे बादर 


करत! यही विजय या मसत्य दमन के द्राराही विहवविजता बनतेरहै। 
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सन्मनर्गाहित न भसज्येत । 

भिरे हए बत्वरण से समाज मे बुरे उदाहरण उपस्थित होकर कुनीति 
बढती है भौर उपद्रव खड होते ह! भतएव सज्जन पुय गर्हित कार्यों 
कदापि न सर्गे । 


उपस्थितविनाश्ाना प्रकृत्या कारिण कार्येण वक्ष्यते 


मनुष्य का व्यवहार ही उसके विनादा की भरुचना देता है । विनाशकाल 


खानि पर मनुष्य का व्यवह वेह हो जातादहै। 
पदाय का वतमान शूप देखकर भविष्य षा तानष्टौ जाताहै। 


आत्मविनाद् सूचयत्यघमं बुद्धि । 
विनाशो-मुख मानव की सत्यदरेविणी मघमवुदि (अधार्मिक कार्यों 
^ परवृत्ति) उसके भत्मघात मषी सूचक है । मपने सत्यस्वरूप कां त्यागदेना 
हौ उनका मात्मविनाद या बात्मघातहै। मधमवुद्धि वाते भानव॑षा 
आचरण कह देता है कि देख लो लोगो मँ न्ट होने जा रहा हू । 


विशुनवादिनो न रहस्थम । 


परदोपाविष्कार म लगे रट्ना परनिन्दक का स्वभाव होता है । यहं 
सपने दत स्वभावे से रहस्य रधा कोक्ता भ्रुल जाताहै। सूप-पूषवर 
अलि दृूढन वाते कुत्ता मे समान परदोप दृढता रहता है । उस्र पास 
गोपनीयता नामको बाठनहीं रहती है! देखते योपनीययातन 
कहुनी षाहिय । 

ष्ट ्यक्रिि स्वमावरे द्रष्य को हानि पचानि मा ससर वृष्ना 
रहता है 1 यह्‌ कानोमे दयरो कयै गोपनीय बात सते ही उसे सारसे 
दूषरों मे भेद दालकर,फमी दूमरो म प्तगटे पूरन का सायन यना नेता दै 1 
किसी नीप्रकारयी मवणामे दमे मनुष्य का विश्वाय कर उसे मपना 
अहयोमी कभी नहं यनाना चाहिप्‌ । 
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परर्हस्य नैव श्चोतव्यम । 


दूरौ की युप्त यत सुनने का अकारण माग्रह न होना चाये 1 जसे 
परय धन का लोम करना अपहरण वत्ति है, इरी प्रकार द्रो कौ गुप्त 
वाते सुनने का आग्रह हीना व्यक्तिगत दृष्टि से बदयान्तचित्तता तथा 
सामाजिक दृष्टि से चलता के ष्पमे निददित है) दस भाग्रहको स्यान 
न देना इद्ियस्यम मे सम्मिलित है असयत श्रोता तया ववतादोनोही 
समाज म देय थन जाति ह । एेसी प्रवृत्ति किष्टाचार-विरोधी भाचरण होने 
से सम्य-समाजमे निगदित होतीहै। 


वल्लभस्य कारकत्वमघमं युक्त । 


स्वामी के मूह लगे लोभो का भाचरण भघमेयुक्त होता है । धह राजा 
कीणस हीन स्वितिदै जैसी किं अध्यापकं विद्यार्थी की अपनी इच्छा 
भुसषर चस भडा हो 1 कारकत्व का भथ कारयितृत्व से दै । राजाका 
धार्मिक होना मावद्यक टै । धामिकं राजा राष्ट्र की सवसे बडी मावदय- 
कता रै । राजा पर घम फा टी आधिपत्य रहे । दसी मे राजा प्रजादोनो का 
ही कल्याण है उसके ऊपर धममातिरिश्त मौर किसी का भी परमाव होना 
कत्पराणवारक नहीं है) प्रजाषा क्त्याणही तो राजघमटै] सत्यफे 
प्रभवि का तपते रहना हौ तो प्रजा का क्ल्याणटै। जां राजा भभने उपर 
धम कै भतिरिक्त किसी मी व्यक्ति का माधिपत्य स्वीकार त्यि होया, 
बह निरिचितसूपसे भ्रष्ट होताहै। उसके राज्यम अधम फानम्ननृत्य 
शने लगेगा मौर मौर भधम मपना प्रवल भाधिपत्य जमा वैठेगा । राजा 
क्रपने उपर सत्प षौ भरत प्रभूता वनाए रसषर ही असत्य-दतन भा प्रती 
दहे सक्ता है तथा अपने राज मसत्यया मनुष्यता के सरकषक घमो 
गीवित दनाये रख सकताहै। अपा ऊपर मघम का प्रभूत स्यापितभर 
लेन देना राजाफी निस्तेज स्थिति है ! धम ही तो राजा का राजयेव्वर्ये है] 
भ्रष्टषटोजानाप्तो यजसेह श्नष्ट होनेके वरयवरटै। धरमेम्रष्ट राजा 
पाणी हाथो को फठपुतसी बन जाता है मोर वास्तव मे राजच्युत हो चुका 
होता है । धमभ्रष्टे राजाबा प्रजा पर कोर प्रभाव नही होता है । प्रजापर 
पजाभाभमावन र्ह्नाष्टौ राजा षी रजग्र्टवा है. ठेसा राना हाय 
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। 


मे शारान्‌ दण्ड धारण श्रिय रह प्र भी राजग्य्ट कहताता है । 
क्स दलोफ काण्व स्प इस अकार ै-- 


यल्लमस्यकातरत्वमथमयुक्तेम्‌ 

राजा की दीनता ममयुक्त होती है । राष्ट्ररक्षा नाम का धीर, वीर, 
गभर कतव्य रखन वाले स्वामी का दीन मातर होना भधमयपुग्त, जमो 
ग्यतासरुवव, प्रापायिवतत बौर दुष्परिणामी ह 1 राजाका राजएश्वयगासी 
तेजस्वी ना अनिवाय स्प से भावद्यक है! राजातो हो परन्तु उसके 
पासरदेश्वमनदहो यहकश्मी समवनहींहै। राजाभगीहो भौर अपनेको 
निवल मी समके, उसकी दण्ड धारण कै अयोग्यता है ! यह दीनता उरे 
देण्ड-यारण मे मसमय बनाकर दण्डनीय पापियौ क दु साहस वडाने बाली 


बनजातौदहै। 


स्वजनेष्वतिक्रमो न कर्तव्य । 

अपने हितपियों फी उपेक्ला न करनी बादिए कितु उनफे साय यपो- 
चित बरताव करना ध्राहिये । जीवन मे सत्य सुरक्षित रहै श्सी म मानव 
मात्रकाकल्याणहै। सत्यही नाना भातिसे मानवका कल्याण फरेके 
तिथे स्वजनो का तया उनके हार्दिक प्रेम मौर स्रद्धाका रूप लेकरप्रकट 
होतादै! इसदुघ्टिते सत्यही मानव माधा स्वजन टै । सत्यनिष्ठ 
धार्मिक लोग समग्र मनुच्य-समाज के स्वजन ह । समग्र राष्टर्‌केक्त्याणमे 
अपना कल्याण देशना सत्यनिष्ठ घामिक व्यक्तियों के लिये स्वाभाविक 


श्ोवाहै। 
कुष पुस्तक मे यह एक सूत्र मधिक दै । 


, 


स्वजमेष्वतिकामो न कर्तव्यः! 


अपन हितैपिया के साय स्वायलोलुपता का वर्तव मठ करो ।उनतेपार- 

स्परिक कश्याण का सम्बध रकखो । सत्यनिष्ठ धामिक लोग ही सम्पूम 

मानव-समाज के स्वजन ह । स्वार्याप लोग भौतिक लामदेखतेही सत्य 

को त्यागक्र गस्य का माश्चय लेकर गपना काम बनाने मे सकोचनही 
१०८ 


करत} एमस्वाथाधलोम समाजे धामि सदस्यी के साथ यवता 
क्रिया वरन ६1 दसततियं करते है ङि घापिक कयै सल्यत्िष्टा, म्वायताभी 

*भी स्वायसिद्धिवा विध्न वन जाती है । सत्यनिष्ठ, घामिक व्यवितत कौ मपन 
म्वापका साधन बनानेका दु साहस करने वालि लोग भनिवायसखूपसे 
समाजम नान्ति उत्पन करम वल देदद्राटी हो जाते ह । देश के राजा- 
धिकार का एमे द॑शदोहिया के हाथो म नही देना चाहिये । यट तव तक ही 
हा सक्ताटै जवि राष्ट का भ्व्येक सदस्य एकमाप्र राष्टर्‌ही मपना 
स्वजन मानकर एक-दुसरे फे साय स्वायग-धटीन बतवि षरना सीते । एसा 
भरतपरदही राष्ट मे धमराज कौ स्यापना होना समवहै। 


मनुप्य इस विश्वपरिवार वै पारिवारिक सम्बधो मे भवतीण 
हआ है । पारिवारिक स्वजने विदवपारिवारिक्ता सीखनेके कषेतरभात्र 
है! मनुष्य कौ स्वजनो को परमायदशन का क्षेभ बनाकर रखना चाहिये, 
नशरििउह्‌ अपने स्वाथ-साधन कयौ माचेट-भरुमि वना लेना चाहिये । स्वजनो 
मेण्सा दिभ्य व्यवहार होना चाद्ये वरि उसको मौ तत्वज्ञान की आसं 
खुल जाय भौर अग्नेमेभी किसी प्रकारका रमया मासक्ति शेषन 
रह्‌ । स्वजनो से कामना या स्वाय्‌ ना सम्ब रखने पर उमवौ धृणाका 
पाघ्रबत जानां मनिकाय है, जिसका अवश्यभावी परिणाम उमयपक्षमा 


कपटी वन जाना होता है 1 स्वाथपरता के विवाद तया सम्बध विच्छेदो 
निवाय परिणाम है। 


माताऽपि दुष्टा त्याज्या! 


दुष्ट होने पर माता मौ त्याज होती है । शन्ता करने पाली माता 
से$मी दुर रहना चाहिये । गौरो का तो कहना ही भया दै । मतएव दृष्टौ 
से दुर रहना ही सवश्रेष्ठ नीति है; 


स्वहस्तोऽपि विपदिग्ध्छे्य- 1 


जसे भात्मरक्ा के नाम पर विषाक्त फोडा भी काटना पडता है, उसी 
अवार जहित करने वाले प्रिय से प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उचित है । 
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४ 


परोऽपि च हितो दधु । 

सि्तिदार न होन परमौ यदि को हितंपी रै, तो उसे भाद समम 
अपना तेना चाहिये ! धम यही कहता है ! 

देखते मे धनू, जमा वततवि क्रमे वालाभी यदि हितकायी हावो 
वधु दहै,वथु समक्षकर अपनाया हुमा व्यक्ति भी यदि महितकारी हं 
वहं दुश्मन है । ध्यायि स्वदेहन होने परभी अपनाशग्‌, होत्ीटै ठ्य 
मौपधसृदरुर अरण्य य' प्रवत प्र उत्प-न होने परभी हितकारी र्ति 


गयी है। 


कक्षादप्यौपघ गृह्यते । 

जसे व्याधिनारक्ु्ौपथ भरण्य संस मम्ब स्यान ते लेनी पडती 
है, दसी प्रकार उपकारी ध्यक्ति सतारी दृष्टिसे हीन होने णर भी उपेत 
मही होना चाहवे । 

दस एसोक कवा एक खूप यह भी है-- 

कक्षादप्यौपेगृहयते 1 

जसे गुजासे भी गौपय तौतने का काम लियाजाताहै, उशी प्रकार 
असम्बद्ध उपकारी व्यक्ति षो भी दिर्तथौ मानसेना जरूरी है । 


नास्ति घौरेयु विदवासं । 

चोरो का विश्वास कमीन करना चाहिये । घन्यायपूवक सग्रह कएने 
के च्छक सवदे सच चार द । भनुवित साभ सेने धाते व्यापारी, उत्कोच 
लेने वालं तथा स्वेष्छावारी, धासङ, राजकमचारी, अन्यायी यदालवके 
चादुकार-ष्यवहाए-जीवी कतव्य पालन न क्रे वते वत्ता, सच्चा र 
न क्रन थाल, धम प्रचार सच्ची रिक्षा न देने वात मध्यापएव, राजनीतिसे 
पयर रहकर पम काप्रतारम्रन वाते तया कु-दराठन का विरोपक्रनसे 
यते रहन वाल पक्र श्यवस्वा-परिपदो के सदस्य, मता, घम प्रचारक 
पतया पामर सस्थापे भादि षमी बोरथेणौमे बतेर्है। पे सवर्र 
के षोरर्है। जिसस्ना जो यपिकर नही, उसका उष घाह्नाही धोरीका 
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मूलै 
इस इलोक का एव स्प "नस्ति चौरेष्‌ विश्वास 'भीदहै] 


अप्रतीकारेप्वनादरो न कर्तव्य । 


धत्रू, कौ प्रतिक्र मे उदासीन देखकर उसकी उपेक्षा न करती 
चाहिये । मपनी किसी परिस्यिति से विवश्च होकर उस समय प्रतीकाहीनं 
चनकर रहने वलि' र्ट द्रोही पर राष्ट प्रेमो शच्रूमों को गोरसे थाव 
«धान मते रह! उहे कु न करता देखकर उनकी मोर से मसावधान मत 
हो जामा । उनसे राघ्रता मत त्यागो मौर उरे मित्रन दनामो। अप्रती- 
कारी हन की सवस्या मँ परिवत्तन होते ही प्रतीकार-परामण होनेमेदैर 
नही करेगे । दात्र, की मोली मूर्तो तया चाटुकारिता अरौ मीठी बातोषै 
धो मे माकर यह्‌ कभी मत भूलो कि दुदमन सदा दुक्षमन हौ रहता दै । 
कुछ पुरतका मे मधिक सूत्र इस प्रकार है-- 


व्यसन मनागपि बाधते। 


अघ्यं विपत्तियो की "भी उपेलला न करौ । अप्रतिकाय समक्तकर 
निरा मीं हो जाना चाहिये 1 मनुप्य को बद्रतिकाय उलक्षी हई विप्रियो 
के भाने पर उन्दी जैसा कठोर बनकर उनका साम्मुख्य करना चाहिय । 
यीर मनूप्य को एसी विपत्तियो को देखकर मपने प्रयत्नो मे तीव्रता लानी 
चाहिये । उँ भपने कायक्षेत्र से मार भगाने का प्रबलतम भायोजन करना 
आयश्यके है। 


अमरवदर्थजातमजयेत 1 


छोटा-सा भी व्यसन मनुष्य के सवना का कारण बन जाता दै । 
जै योडा.सा भी विष जानलेवा हो जाता दै, सी प्रकार जीदन का 
योटा-साभी वु स्वभाव मनुष्य के सम्पूण जीवन का सवना कर शसा. 
ह। जिसमे बहत से च्यसा है, उसके सवनाश फी तो बात ही मव पृष्ठ । 
धत्तएव शने बयकर रहौ । 
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यदृ पुस्नकये म धिम सवर इस प्रवार है-- 
व्यसनमना चा्यते । 


व्यसनासनेत व्यक्रिति विनष्ट हो जाता है! भथ, सामध्य तथा समय 
का दुख्पयोग करन वलि निगदित माघरण व्यसन कहलाते ह । व्यसनी 
आधीनत। स्वीकार यर तेने वालि दीन-हीन मानव पर उस मे षपनाये 
व्यसन मापत्तिया रसडी कर देते ह} व्यसन भापात-मधुर प्रतीत ष्टोनेषर 
भी अन्तम मामव-जीवन का सवसे वोर शच. सिद्ध होता है। व्यसनौ 
थोढा-सा नगण्य या मिष्ट समक्षना भयवरभ्रूल है । छोदा-सा थोडा 
नगण्य व्यसन भी विनाशकारी विस्पुस्लिगक होता है। 


अमरतद्थं जात्‌ मागयेत्‌ ! 


भनुष्य मपने को भमर मादर जौवनपयन्त जवन सामग्रियोषा 
सजन भरता रह्‌! मनुप्य बर्योपाजन मे सभ्वपमे यपने बो जरामरण- 
यजित पुश्प मानकर ष्यवहार भरे। मूल कहना पाहता टै पि मनुष्य 
शालस्य, असामष्य याखोकु वैराग्य मपने उपर कभी भपिकारन 
होन दे) ष्‌ यह जाने मि उरक शरीर सेवन अर्थान्‌ अपन में उत्तमोत्तम 
गुरपोभा विरारकेर उनषा दिष्यानद लेनक्ाएक प्रविप्र शपनटै। 
प्रभु्टीदटग समारमे मानवक एकमात्र तेव्य रै। घरीरकीरत्यकीगया 
मे परमाये रसकर भोवन-साधनो कामजनक्रना मनुष्पकाकर्घ्यहै। 
अन बमीमी स्पाग्य महीं है) पदी याषक्ति, उसका साम या उपवा 
मोहृहो्या्य ।मृष्पु्ो नि , शटीहोररती टै 1 जबतग 
॥- केजोदनेभा एक दणभी 


मौनम्‌ ममि 
५ 1 \ 
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जगता रै 1 इपी प्रकार ददवयदाली राजा ही प्रजाफी दृन्टिमे वलवान 
हा सक्ता है । जतसए्वे राजैस्वय ही राजनसत्ता को कायम रपता है । 


महे दमप्ययदहीन न बहु मन्यते लोक । 


ससार बथहीन महैद्र का भी सम्मान नही करता 1 एेदवयहौीन रजा 
गवमन्य नदो सक्नेसे राजा नाम पानेके भी योग्यहो जाताहै। लोग 
पसे राजा को हीन समक्षे लगते है सौर मादरनहीं करते । उसका परा- 
मव होने सगता टै । लोग ससारी व्यवहारो मे भी धनहीन की अवज्ञा किया 
सरतेहै। मसारबेलोगश्षरीर श्चक्तिमे द्वद्रवुल्य बली होने परभी मघं 
शवितिसे हीत की अवक्नायरतेरह! 

दस श्लोक काएक् सूप यहमभीदै। 


महे-द्रमप्ययहीनमवम-यते लोक । 
मृसार मथहीन महद्र ना भी मपमरान करता है 1 


दारिद्रय खलु पुरुपस्य जीवित मरणम. 1 


दरिद्रस्य मनुष्य कै लिये मीत करे समान है) दरद सनूप्य जीतेजी 
मौत. का कष्ट मेदा भोगता रहता है । ददिदरताखूपी जीवन मानव का 
मभिरापटहै 1 अतएव सम्पन बनो} ^ 

स लोक का एक रूप यह भी टै 1 

दारिद्रय खलु दुरुपस्य जीनितमरणम्‌ 

दरिद्र जीवन मरण वै तमानदहै। ॥ 


विरूपो्थवान सुरूप । 


अयश से दोभित दानी पुरुप पतौन्दयहीन होन पर भी र्िकर माना 

जाम सगतादै। धनका सदुपपोय करत वाला ही सच्चा धनवान्‌ या 

अयवान्‌ है । धन का सदुपयोग मरने वाले कां दैहिक सौन्दय उपक्षि हो- 

केर उसग्रा हार्दि सौन्दय ही शानौ समाज म बहने लगता है। घनयान्‌ 

दानः कादुरप भी याचर्कोके मनोको मोहिते करने वाला हो जाता है। 
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सूपलावण्य-हीन देह वाले दानी धनवान क} कुर्पता उन्म धन क स 
प्रयोगसे दस दष्टित्द्ररहौ जाती मौर उद्‌ शुरूपयना देती है 1 खे 
घने से उपटत हाने वाते याचक लोग उवे दशो सेष्टताथहतिर्हैएण 
उनके दशन वे प्यास बन रदेते ह । उनकी दानभरवत्ति ही उदं प्रुरप बना 
देती है । उने पच-भौत्तिक दह्‌ बी बुर्पता उनी दानगीतत्ता के कारण 
र्यो जाती है । उनका अपने धन का सटपयोग करन की प्रवत्ति ही उन्‌- 
की सुरुपता हो जाती जाती है । ध्यान रहै नि यह सुरूपता दानी धर्िमौं 
कोह प्राप्त होती है । इपण विषूपों को एसी ुणा्जित भुरूपता प्राप्त 
नही होती दै। 
दस श्लोक का एक मथ दस प्रकार है-- 
असु-दर भी बयवान धनाधिरयो दै मुख स सुरप (या युपुरप) कटाने 
लगता है । ॥ 


अदातारमप्यथेव-तमयथिनो न व्यजनि! \ 

धनार्थी लोग कृपण धनवान वो मपनी याचना का पात्र या धनतप्णा 
का भादेट बनाने से नहीं -वृक्ते है । याचदू तोग उसकी दानशक्तिको 
उत्तेणित करन यै लिये उसके सामने प्रार्थी वन ही रहत है । वं धनीहोन 
सदान की सभावना देखकर उसते याचनाकरत चेज्यते है।धन नका 
दान, भोग यथा नाद्च तीन मवस्था है । उतपात् का दान दना, घन का सुर 
क्षित करे का सर्वोत्तम उपायै । 


उपाजिताना वित्तानो त्याग एवहि रकषणम । 


उपाजित धन का समाज-सवाम दान ही उसणी रक्षा का पूण प्रव-प 
है । शान दाता बा नित्य सायी बन जाता! हमारे घन का उपयोग हमार 
समाज को सदगुणी सम्पन मौर सुखी वनान म हो जायगा, तो यहे हमारे 
धन का सर्वोत्तम रकषाविधान होगा । धन फा इतस उत्तेम कई उपयाग 
ममव नही, रि वह्‌ थपने प्रतिपालम् समाज क! माददा समाज बनाने के 
नामयये 1 धयर्हैवे लोग भिनकी उपाजित घनशविन अपा समातं 
वल्याणमें लगती है। सत्पच्रमे दान करा वात्ता दात्रा दनेनाहौी चघनवान 
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फ बुद्धिमत्ता है । ससव म दान करने वाता घन के,घदुपयोग पे मात- 
प्रस्ादलाभकरताहै। 


अकुलीनोऽपि धनी कुलीनाद्दिधिष्ठ- १ 


अपनी धनदाचत से समाज सेवा का कायं करने वाला मनूप्य भएूलीन 
हने पर कलीन बनं जाता है । भवरणएव धन सेवा सर्वोत्तम है । धनिको को 
सका उपयोग केरना चाहिए । 
५ 
नास्त्यवमानभमयमनायेस्य । 
नीच मनुध्य क) समाज मे अपने यपमान या तिरस्कारका भय नही 
होता टै । हसे वह्‌ भपनी प्रशसा दी भान्तारै। 


ने चेतनवता वुत्तिमयय्‌ । 


व्यवहार कुशल चतुर सर्गो को यपनी जीविका का भय नहीं हौता 
वह्‌ कहीं मी कमा-खा सकते ई 1 


न जितेन्द्रियाणां विषयमयम्‌ 1 


जिति्द्रियकौ भी विषयकामयन्हीं होवा है1म्नेही मन्सराया 
गाध सम्पत्ति भूप्तमे भ्यो न मिले? 


न कृतार्थाना मरणमयम्‌ 1 


सम्रार का रहस्य जानते हए कर्ठव्य पालनं करने वनि फो मृत्युका 
भय नहीं होता है । वह सदा मृत्यु का ातिगन करने प्रसन्नतपूर्वष 
सार रहता है 1 

मृदु का भय उन्दी लोगो को होता है, जो पने मानवोचित कर्सष्य- 
पालन से मपना जीवने सफल नहीं कर प्रति दै । जपने मानवीचित्र कर्तव्य 
कापालम्‌ के वाति लोग प्रत्येक षण कर्तव्यपालन कौ सफलता केकर ‡ 
विजगी जीवन विताने बाल मूत्युजयौ चन जविहै । यष्ट उनका धपने 
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जीवन का सायक करनाटी बमरवन जाता है । जीवन की जो व्ययता दै ही 
सा मृस्युभीतति है । सत्य मे सम्मिलित जीवन ही सत्यस्वरूप होता दै 1 

विपरीत मसत्य फी दासता करना जोविद रहत हए मी समानवोचितः 

बिताना रूपी भूतायस्था ह) म्त्यविरोष पी भव्याय, मनि 
कर्तम्यपालन करते हए षर्तव्यपील व्यक्ति की सहपं वरण की हई भूषु 
भी उसके कर्तव्यभासन का जानन्द है 1 उसके विपरीत देह का भोगाय दुरः 
पयोग करन वाते व्यक्ति क मृत्यु उसे मोग-युख से वचित करने वाती 


विभीतिषाहोतीदै। 


क्स्ययिदर्थं स्वमिव मयते साधु । 


महामत्ति साघु सोग पराये धन को उनके प्रास रषे एए खपनं धन 
क्सय षौ धसेहर मानते र्ह। पये थन कौभी पने धन मै समान 
हौ सदुपयोग मे भाता देखना चाहते दँ । व्यक्तिगत धनाष्यदे चननेभधै 
भावनः समाजमे स्वाथबुद्धि षा प्रचार कणे वाली समाजद्रोही भवना 
ह \ व्यनितगत धनाध्यसतारपी द्रपिते भावना छौ त्यागदर समाजे 
अत्यक सदस्य फी मौतिक सम्पत्ति का सदस्य मे यधिकारोम मा जाना, 
सावजनिक कल्याण को भपना कल्याण समषठने याली सहानुद्रति, समाज~ 
यधन या श्रान्तिदायक सामाजिमं भाद है । यही साधुमो के जीवन मा 
भाद है । सायु लोगों के समाज-सयठन मे सुप्रतिष्ठित करदेना ही राज- 
धमट। दसी बो "महाजनो य{त प्रपां ' बहाजाठारै । पटी रन 
चरित्र भादग समाज की रचना र) वासा समाजमधन है । साधु सोम 
सीमे धनको पराया मानकर उसा सोभनहीकरतद। 


परविमवेष्वादरो न कर्तव्यः 1 

परे बे धनषरसोम नेदी भरना षाहिए ! यहं महापातरः दै। 
पनी टौ सजित सम्पत्ति पर मनुष्य भो यपना बधिकार माना चर्‌ । 

दूसरे घनकासोम महा अवगुण माना गया है। मठएुवं उवे देना 


भीनही चारप! 
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> 


परविभवेष्वादरोऽपि नाशमूलम्‌ । 


दवरो मे थन फे सोभनीय दृष्टि से देखना मी मानव के सामाजिष 
वचन बा पातम तथा सवना का कारण टता है \ मनुप्य घनलोभ से 
अमित होकर भषतो समाज-कल्याणकारो क्तव्यवुद्धि या कायाकाय 


विवेककोखोदैटता है! परविमवो का सान समाजमे लान्ति, पापतथा 
विर्पादर्दाकरतादै। 


पललालमपि पद्य न हर्तव्यम्‌ । 


किसी फा तिनका जितना शुद्रतम धन तक नही चुराना षाहिय) 
सनाधिनारपूवक सिसी की शषुदरतम वस्तु तेना भी अपहरण पा चोरी है। 
चोरोगे अपराधी गृुद्ता या लधुता षरा अपहूत की गरतः सपताके साय 
कोद सदधनही हाता है। बोरीक्सी क्म कानाम महीं है। घोरी 
तो भावना का नामहै। चोरोकी मावना दही चोरीटै। चोर ष्टोदी 
भेष्टोटी दस्तु की घोरी कर अपनी इस मनोवृत्ति का परिषयदेता टैफि 
उसका मन किसी बढी वस्तुकौ बोरी भे भवसर दूढ रा है । समाजमे 
चोयोकी माना फो मिटा लिना ही समाज कत्याणकारिणी स्वी 
समाज-रेवा है । राजा या राज-अध्किारी सोग स्वय दसः मदश्‌ षो 


अपनाक्षर ही धने राजचरित्र के आदश को समाजर्मे भुप्रतिच्छितिषेर 
सकते है । 


परदरव्यापहूरणमातमद्रव्यनाशहेतु" । 


पराये द्रव्यं कापहृरण पने दव्यके विनाश का कारण बन जाता 
दै! चोरीकाधनक्षमीदरीरको लाम नहीं देवा है । वहं अनेक विपदार्बो _ 
का कारण नमता है ! मतएव यह्‌ निदनीय बपरघ है । 


च चौर्यत्पिर मृत्युपाश 1 


~ 


मृल्युकापाशवोरीके पाडासे अधिक दु-खदायी नहीं होता । चोरी 
करना सपने मनरुष्यतारूपी स्वरूप की हत्या कर भौतिके मौत मरना है } 
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परोरी से सनुप्य की मनुष्यठा, घन, यद्य तथा शरीर सभी घकटापन हे 
जति । 9 


यवागूरपि प्राणधारण करोति लोके। 

सार ओँ शारीर रदा के निये तो गरखा रहना भी परयप्त दै । बोरी, 
उत्कोष, सुण्ठन, प्रतारणा चूत यादि लोमज अमानवोचित उपाणा ५ 
मनाधिकार पदेरस भोजन वया नानाविध देश्वम पाकर नत्तिक मत्यु को 
पना तेने से तो यही अच्छा करि राज गधिकारी सोय सत्योपा्ित् 
समी से जीवन घारण कर ममरत्व पाकर माप्मकत्याण करे महर समाज 
के सामने नैतिकता का माद सुप्रतिष्ठित षरे । 


न मृतस्यौचच प्रयोजनम्‌ । 

मर चुके फे पश्यात्‌ मौषय प्रयोग का कराम समाप्त हो जाता है। 

मनुष्य कै र्तव्यबुदि ही अपने खमाज को जीवित रखन वाली है । 
मनुष्य जीवन का एक मौ शाण खमाज कौ सच्ची सेवा करने े कर्तव्य से 
हीन नहीं रहना चाहिये । मनुष्य का सम्पूण जीवन एक कर्तव्य है 1 इस 
जीवन व्यापी कर्तव्य को छोढकेर मानव-जीवन -मे नष्कम्यस्थिति को 
अपनाने का षौ मवकादा नहीं है । जीवन कालेमे भन मेटैसौ भावना 
कन स्थान देना ङि “हमारा कर्तन्य समाप्त ह! चुका है 1” बकालमस्यु- 
मामक भमानवीप स्यिति को यणनाना है । अपने जीवितक्यल को कर्त-य~ 
हीन स्थिति मे मिताना, मामो बज्ञावक्रीमौतमरेजानादहै। 


समकाले स्वयमपि प्रमुत्वस्य प्रयोजन भवति । 

साधारण काल मे मपना प्रमूत्व यनाय रना ही म्बय कर्तव्या 
सूप लेकर उपस्थित रदा करवा है 1 सधि, विग्रह्‌ ,ादि जटिल प्रदनोमे 
उपस्थित न होने पर साधारण काले चसार मे अपनी प्रमूता को जीवित 
रस्ते रहना मी एक राष्टीय प्रयोजन होत दै 

नीचस्य विद्या पापकर्मणि योजयन्ति । 


नीचो की चतुदादया या षदाथविन्ञान वादि कौल उनके समस्त 
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युदिवैमष उटं विनीत, सुजन, उपक्ञारव तया जघामिकं न वनाकर खन्द 
चोरी, कपट, माया, जिम्ह्‌, अनृत, परवचन, लुण्ठन, अधिकार भोग आदि 
पापक्मोमे लगा देते ह । नीच -तचोगो मे सुविद्याजनित प्ल नहीं पामा 
जाता 1 मनुष्य बौ पपिसेनरोककर पराप वरने की कला सिल्लादेने 
चाली विद्यान होकर अविद्या ह! मनुष्य शुकविद्या के मध्ययन से पापस 
जही वच पाता है कितु क्विष्टोमे वातावरण काग बनकर उनसे 
शिष्टाचार, सौजय, विनय तथा कर्तव्याकर्तव्य विचार सीखकरदही पाप 
सेबचदर गोर प्राप्तवर सवता! # 


पय -पानमपि विचवर्धेन मुजमस्य नामत स्यात । 


जैसे सापनो दरधं पिलाना उसका बिप्र बढाना होता है भमृतोत्यादक 
जही, इसी प्रफार नीचो का विद्या लाम उनकी नौच प्रवृत्तियोमौही 
अनेक गुणा करदेन वाला बन जाता टै । 


नहि घान्यसमो ह्यय । 


ससारमभन जसा जीवनोपयोमी पदाय कोई नही है । ओवन धारक 
प्रदायोममन ना सयस्े महत्वपूण स्थान है । अन्न स्वेय ही अर्पोपाजने 
वातकष्यहु) इसी से अन्न समारक्रा सव-रेष्ठ पदाय है! “न्नव 
प्राणिना प्राणा “अ ही प्राणियो के प्राण । समस्त भरुमण्डल के एकत्रित 
रत्नादि पदाथ एक मी मनुष्य की भ्रुख नही मिटा सकते है । 


नक्षुधासम दत्र । 


राज्म काम नमावजनित दुभिक्ष या अपरितप्त क्षुधा वे समान मोई 
श्रु नही है । भूल जथा पाप नहो करता के अनुसार नन पा सकने 
याल ननत्ता म पारस्परिक लुठ्न आदि अश्चाति उत्प न होना यवश्य- 
म्मानी है । इसलिये राजा लोग राज्य मे क्षुधा का हादा्ारन दने देने 
लिय सुदृढ उपाया फा अवलम्वन करे । शत्रु तो प्रनादिका ही अपहरण 
करता है, क्षुधा तो रीर दद्व तया प्राण तक हर लेतती रै! साजा 
सषुनिवृत्ति के तिये मनोलत्ि मे प्रजा की म रूर सहायता क्रे! 
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अष्तेनियता भत्‌ । 
भकमध्यं िङम्मे भासी मदुष्य मूती मरतदै। 


भृम्रयय सोग वपने पृदषाप से धनधा-यादि पाकर पनी भीर 
हवये कपे सुया भिटादेते है 1 रिस रषे सोणो क द्री मरना सष 
सिषे मषा शभिनाप ६। राजा सोय भतमे मरने का प्रसयन घानदने 
म.तिेदेवारी की उत्पति भौर गृदधिन होन दे 1 उपे बलपूवक रोकं । 
नीपा निन किती भो भीकमहीन रता वैषानिक अपराध माना 
छाना चाहिये ! समस्त प्रणाशो जोपिका रे सपन बनाव्रर रघा काटिा 
श्रम सय बे तिमै अपराय होना ताहिय। मनुष्य मालस्य त्पागकर 
भत्यानुमोदित जीवत धारण वरने बे तिमे आवदयक़ उोगं नही करेगा 


कौ धुषा बाधा नहीं हुदेगी । 


नेस्त्विमक्ष्य क्ष्‌.चित्रस्य 

शुधापीटित बे लिये मदय शरु नहीं रहता दै 1 मुमुकषित लोग धाक, 
पात, बृ्ो की ठते, मिषटी, नरमास शादि समानवोषित महार कले परे 
तर बाते दै । कष्टात क्ष्टतर्‌ कुथा" भख ससार का ससेबहाकष्टदै) 
शभा सौग भ्रा कया नही करता" इस शरसे शपने दैरा को सम्पन्न 
भनये रलं । 


इद्धियाणि जरावद्च कुवन्ति 


इद्धि का मपदिहीन उपयो मनुष्य को समय से पहते वाधकेय 
कै लाधीन कर देता है । ददद्रियाधीनता ही वापय है । इदियो पर प्रमृता 
मनुष्य का मदाय यौवेन है । ज्ञानी मानवो बे जौवनोमे वाधक्यद्ुपित 
मना गयाहै। 
` अकति योग्य प्रच धकं मौर विजेता बनकर आत्मम्रसाद लाम करे 
के लिये मिलौ है । इन्द्रिया भो उसी प्रकृति का एष माग है । चो प्रकारके 
भनुप्य हतैर 1 एक ये जौ जपनी श्रहृति पर अपना वदा रसते है, दरसरे जो 
ध्षपनी प्रकृति कौ आंधौनता मेँ उसके गुलाम बनकर रहते यातो मवष्य 
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अपी शदितेयो कः स्वमी बनकर रहे या मपनी शक्तियो की दासत्त स्वौ- 
कारके रहै। 


सानुग्रौशच मर्तारिमाजीवेत्‌ 1 


जो पमु मपमे सेवक की मनुप्यता का सम्मान अपनी मनुष्यत्रा के 
समनी करता हो वही सेव्य मनानि योभ्व होता है\ निदय प्रभु के 
माय से जीविका सदिभ्व होती तथा मवनति की सभावना बनी रहती 
है1 किसी कारण सदय प्रमुसेधनन मी भिल सके, तो भी दया तो सुलम 
ह्री रै 


लुन्धसेवी पावकेच्छपा खयोत्त घप्रति । 


सह^ुभूतिदीन भ्रम्‌ का सेवक वैल से भी दूध वुहना चाहताहै भौर 
पूक मारकर माग ज्ताना चाहता दै । रसे सेयक्परतोदयाहीकरना 
चाहिए} 

पसे स्वाभिभवत सेवक भी व्यय दै, जिनमे भपनौ बुद्धि न हो । 


विशेषज्ञ स्वामिनमाश्चयैत्‌ । 


गर्णो का भादर करने बाले, युरो को पहचानने वालि स्वामीकीही 
सेवा करना स्वीकार करे । गणौ सदा गुणादरो व्यक्ति क। दृढा करता 
ै। गृणादसी स्वामी का याश्रय चाहने वाले का स्वय गुणी होना जरूरी 
होता दै। गुणादयी स्वामी कौसेदा मे गुणी बे मनोरय कापूराहोना 
निचित दीताहै\ 

पृर्पस्य मैथुने जरा) 

स्त्रीणोममं यून जरा। 

न नीचोत्तमयोर्धिवाह्‌ । 


नीच भौर उत्तम मे ववाहिक सम्बध नदी होन साहि । विवाहुपथा 

कैग उष्य खमाजमें शाति कौ खसा बनाए रखना दै । विवाहा न 

गे तो समाज निवि व्यभिचार पा क्षेण वन जाये । मनुष्य की वैवाहिक 
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भ्रयत्तिमे सयम का सन्निवेदा फर समाज-कत्याण करना ही मनुप्यदा श्र 
भादगाहै। हस भदश णष्टन होने देन तथा समाजको मसयम 
मोागपरन चलने देने तियही विवाहभरयाके रूपम सयमाजिव शामन 
प्रचलिते ह । 

प्रत्येक सामाजिकच्यवहार म पाय्ापाध, योग्यायोग्य का विचार क्लां 
मनुप्य शरा पहतः मर्तव्य टै वंवाहिक सव-थदे लिये उच्चवूुल छाना 
आवष्यक है । भादरशापरेमी, रयम, जितेद्धिय लोग ही समान मे एच्च 
मानने योग्य ह! मादगग्रियता सयम, जितेद्धियता दी उच्चङुल का लक्षण 
है । भादशच्युत स्वच्छाचारी लोग नीचवुल समज्ञे जान चाहिये । भाद 
च्थुत्ति तया स्वेच्छाचारिता ही कुर्लो की निम्नगामिता है । उच्चता मनुष्य 
को स्वमावततया पतन उसकी भस्वामाविक दशा दै । वाह्य जीवन मे प्रवेद 
सरति समय वंवाहिव सम्बध मेः इस कल्याणकारी सम्बघको ध्यानमे 
-रसक्र ही गाहस्थ्य जीवन मे प्रषेश उचित है 1 

सगम्यागमनादाययश्च पुण्यानि क्षीयन्ते । नास्त्यषहकारसम श्रु ॥ 

महकार से यटा बोई ध्रु नही है । यहा जिस भहनारबो दात्रा 
गया है, वह्‌ भौतिक साम्य का दमटै । यहा महकारवे नामसेनिदित 
कर उत्ते शद कहा गया है! यो तो यहं साराही ससार बहम्मय है। 
दाम्मिकलोग भौतिक सामभ्य के उपासक होति ह| मौतिक सामथ्य षी 
दासता ही धनबल, जनेबलं देहबलं रूपी ञासुरक्ता है। अपन से मधिक्र 
चलक्षालीकाती दास बन जाना तथा मपने सं निवल पर माप्रमण करना 
ही अहकारया असुर स्वभाव रै । देहात्मवुद्धिको ही गपना स्वरुप सम- 
क्षना महकार कौ परिभाषा है । मनुष्य की इद्रियलालस्रा काही नामान्तद 
देदात्मबुद्धि है! यह भावनाही भनुप्यकी श्रूत या भनानहै कि हम 
भोगन वाले ह तथा रूप, रस वादि विषय हमारे याप । हम इस ससार 
मेष्हैभागनेकेलियेथयेहै। दर्ह भागने के अनिखित हमारे पास मौर 
कोई काम ही नहीं है ।" इद्दरियो मे भोगप्रवृत्ति नो अपना स्वमावमान 
लेना मज्ञानरूपी महकार है । अज्ञानी मनुप्य के पास मात्मतृप्ति नाम कयै 
कौई मवस्था नही होती है । वह सम्पूण जगत्‌ को सपन भोग्य स्पमे 
देखना चाहता है । जगत्‌ को अपने भोग्य र्पमे देखना भौर जगत कै 
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पायो को देल-देखकर जपने मन मे कामान्न सुलगाचेना ही वधन है। 
कामाग्नि रूपरसादि विषयो कौ आहृतियो से नही बुञ्षती है । कामाग्नि 
क बुकचते रहना ही मनुष्य जीवन की अखण्ड छाति का सादश है । जपनी 
इद्धर्यो को ही अपना स्वरूप समन्नकर, उन्ही को मोक्ता न मानकर देह 
के स्वामी देही को अपना स्वरूप समक्ष लेनाही ज्ञान ह । देह स्वभावसे 
नित्य मुक्त रहने वाली सत्ता 1 

जब मनुष्य अपने इस रपस परिचित हो जातारहै, तव भोगोके 
कीचड-से निकल जाता है तथा उसका व घन रहित स्वभाव विजयी होता 
है। अनानरूपी मोगब घन मनुप्य का परम शत्र है । मोगब घन ही राज 
अधिकारो को कतव्यश्रष्टकरने याला उनका परम शप्र. है । भोग निपेक्षता 
रूपरी श्ञान ही राजे अधिकारो फी प्रतिष्ठता बढ़ाने वालाहै। 


स सदिशत्रुन परिकोशेत.1 


समामे शम्‌, के क्रोध कौ उत्तेजित करने वाली कदुवाणी या मपमापण 
करके विचार समा षो देटघछाड कौ समा मत बनाम । समा मे शत्रुपक्ष 
या उसके वक्तादी व्यमितिगत निदा कर मुख्य विचारणीय विषयोको 
सटार्दमे मत डालो। सौजय तथा शिष्टाचार कीमर्यादामें रहते हए 
अपने पक्ष का मण्डन तथा ाच्रपक्ष काखण्डनमरो। सभाने मापण करने 
की एक मर्यादा होती है । उसका उत्लधन न क्रते हृए ही विवाद्य विषय 
प्ररमादोपया परिहार क्यि जान चाहिर्ये। अभिप्रायनहीविसभामे 
अपभाषण या वाग्युद दछेडा जाय । शश्र. की मनुचिते वात का सण्डनभी 
नकरियाजायं। तात्पय यहहैषि समामेरहीषघ्‌के सथवाग्युदधका 
स्वाभाविक क्षेत्र होने ये फारण वरहा सभर, की मोर से उत्तेलना का कारण 
पदर मी दपना वबतध्य सयत सुसम्य मापा मे रखना वाहये 1 त्र बे 
मन मे रोच पदा करने वाली उसको व्यवित्तमत निदा करना हानिकारष 
है मयत छेडष्ठाड वा परिणाम यह होगा कि वह्‌ रष्ट होकर मपमानित 
कने वासौ ममभेदी बातें षने पर उत्तर भायेगा योर तव समा का उदेश्य 
ही पूलमें मिल जायगा । 


एत्रव्यसन श्रवणसुखम्‌। 
दत्र, कौ विपत्ति शति मधुर होती है। मपनेदाध्‌, को विषन्न कर 


वधम 


डालना ही सव्यनिप्ठ विद्वान के रफस कतव्य एकमात्रध्यैम रहता 
श्तोई मिदरान भसत्यदलन का बहकर मी करे, धसत्य माग वर चलने वाता 
उसका दाध्‌, विपनन हाकर सम्पन्न स्थात्‌ सपनी भौतिक पिति 
यमरण्ड मे नििचन्त वना रह्‌ जाय, सो समप्तना चाहिये कि उसका शग, 
का कर्तव्य भपफालित रह गया है । श, दे साय प्रतिक्षण वह वर्तव कफे 
हरित रहना चाहिये जिस से उसमे शत्र, का जीवन पगभग पर कष्टका- 
मयैण होता रहे 1 सत्यनिष्ठ व्यक्ति की दृष्टिमे श्‌, के व्यसन के धव" 
मुलष्ोने फा यही स्प है! परस्पर शता रखने यातो दोनो पक्ष एक 
दरसरे को मिटाने काही उदेश्य रखते 1 उनकी शन्हा का र्मिप्राय 
होता दै! सत्य मिष्या मे वध्यधातके सम्बध सदासे चला भारहाहै। 
एक सच्चा मौर दरा ब-यादी होना मनिवाय है) सत्यनिष्ठ व्यक्ति 
असत्य को मिटाकर अपने जीवन व्यवहार मे सत्य षो ही विजयी बनाने 
का विचार रखता है । उसके दस लक्ष्य म विष्न डासने वाला ही उसका 
प्‌, होता है, जिसे यह भूतिमान मसत्य माना करता है सत्यनिष्ठ 
व्यविति अपने शू. को भिटाना चाहता है । धट, की विपन्त्पिति उसके 
असत्य दमन रूपो उदेश्य के धनुकूल होने से उसके लिए सुखप्रद होती है, 
पर भसत्यनिष्ठ व्यक्ति पर काक्तालीय-याय से बापत्ति थाई देखकर 
प्रसन्न हो जाना भाग ही सत्य का विजयो्तास मही कषा जा सकता है । 


अधनस्य चुद्धिनं विद्यते । 

घनटहीन व्यक्तिकी बुद्धि नष्ट हो जाती या प्रवृत होने केभवसरोसे 
वंचित दो जाती है 1 अर्थाभाव से जीवन याना की चिन्तासे व्याकुलता 
बने रहने पे बुद्धि धीमी प्रड जाती है तथा प्रतिमा सरो जाती है । निधनेता 
की स्वितिमेबुद्धिको हृता निराधन होने देस्थिर रखना, धनहीन 
मनुष्य का कतव्य होता दै । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति समाजकी दाक्ति होतेह 
-राजसस्या का निर्माण करना इन्हीं लोगो काकामष्टोता टै) राजा पनी 
राजसस्य मे राष्ट के बुद्धिमान्‌ व्यश्िर्यो को युख्य स्याम देकर स्वी 
राष्ट्रसेवाकरनेमेतम हीसमयद्ो सक्ता, जब किवह्‌ समाजके 
बुद्धिमान्‌ लोगों को निर्धन वनने ते सुरक्षित रखने का उचित भ्रव प करे 

श्र 


प्स्वनाकस हौ धनापृासकोके पास रहर है! घन ही पनोपारकी के 
म्नीषन बा ध्येय हदा है । धनोफामक् घन कं सिये अपने मन कपे मल्यवान्‌ 
प्रयिताको नष्ट करर चूका हता है} सन की पवियता यास्वा लस्य 
वानिोमन की पविता को सुरक्षित रखने पैः लिये घन कां यलिदान 
दना पडता दे १ सच्चे वुद्धिमान्‌ च दी साग, जो सपनी सचा को सुरिन 
गकर मवृष्यता नाम के सच्चे धन के धनवान्‌ रहना सपना सक्षय बना 
मेत! दसी मेदे स्माजमेश्रधा फी दुष्टिसे देसे जाते हरेते लोग 
राष्ट्र फ भूषण होते ६ । समाज मे मनुष्यता को जीदित रखने वै नाम॑ पर 
मनुष्या का सर्र करमै वाती राजस्या यनाने भयो मपे जीवन का 
सवपरेष्ठ, सवमहान्‌ कतव्य यना लेते है| 


हितमप्तधनस्य वाक्य न धृणोति । 
गरी सादमी कौ मच्छी बाता परभी कोर्दष्यान नही देततादै! उसे 
सागमेवल मजाकमे तते ह मौर उसा उपहास फर्‌) 


अधन स्वनार्ययाप्यवमन्सते } 

परिवारे लिये जीयन सापनन्‌ जुदा सकने षाता सिधन अपनी 
फली छ भी मपमानित होना है \ पत्नी मादि परिवारी जीवन पाथाये 
धन को अवकयक्ता हठी है । पारिवारिक फी जीवन याना तिथे बृहु- 
पिमो का धनपति होना माय्यक है, जसे वृक्षवासी पकी फलपूष्पपनहीन 
समे वृतो भो या पेते जसदामी पकी ष्क सरकोत्माग देते, एसी 
परमार धनहीन भानव भपनं स्वजनो कयै शदाठया स्नेह भेदिते 
जनि है) यह राजा का द्वी रक्तर्दापित्व दै पि वह्‌ राष्टरके युदधिमान्‌ सोमो 
को धनामाव क कारण पारिवर्कि अधान्तिजनकग्यम्रता से राष्ट्रे तिये 
अनुपयोगी तथा बेकार म होते दे ! उर यष्ट सेवाढे सिये बमदीत मन्ये 


द्ये! जो सोम परिवारिक सुल बटे पे परिवारी जीदननयातामे भिवे 
ध उपायो हे थनसग्रह करे 


पुष्पहीन सहकारमपि नोपासते घमरा-1 
जसे भोरे पुध्पवास वीव जानं एर पुष्पहीन्‌ भिय प्रवृत शनेमी 
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स्यार देतं हु इसी प्रकार यह थनजीवी ससार भिघन व्यक्ति के पास अपना 
धनावांक्षा फी पूति की समावना न देख, उपे त्याग देता दै । बुदधिमानों स 
धनहीनता को दूर क्रउह्‌ समाजमे उपेकषित होन से वाना राच्टठेवक 
राजा वा उत्तरदायित्व है ताकि र्ट्‌ सुबुद्धिपदिचालित तया सन्माभमामी 
वना रह सके । 


विद्याघनमघनानाम, 


विचा निषनो का स्यायी घन है । विचा के द्वारा मनूष्य सर्वव सम्पात 
पाता है। निघन होते पर मी ससारमे पूजनीय बन जाता है। 


यह्‌ विदा ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है । 


विद्याचौरेरपि न ग्राह्या । 

विद्या मनुष्यकारेसा धनरहै,जो घोरो द्वारा षुराया हीनहींजा 
सकता है। 

विद्या विद्वान का भक्षय, भचौय मविमाज्य, अनपहुरणीय तया 
ध्यय से वर्धिष्णु धन है । अपने विद्या धन से सन्तुष्ट विदान्‌ को सन्तोपधन 
स्वत प्राप्त रहता है । विदान्‌ होते हए भी सतो से वषित रहना 
मूखताहै । 
विद्या मनुप्यका मसापारण सोौन्द॑य तथा गुप्त धनदै। रुजार्मोमे 
विद्या पुजती है धन नही । विद्याविहीन मनुप्य परु है। विचा बोर्योषे 
चुरा मही जाती, भाश्यो से वाटी नीं जाती, भार नहीं बनती । जितना 
श्यय परो उतनी ही बढती दै । सचमुच विद्याधन समस्त धर्नो म गिचे 
भणि है । ""जीवनसाफल्यक री तया “जथकरी" भेद से विद्याकेदो सरूप ह। 
सरमाजको मयकरो विद्योपाजनः फा प्रतीक्षक यनाना राष्ट को व्याधिग्रस्व 
अना डालना है । सवत्र धनोपासना का विकृत सूप मनुप्य समाज क्य बुद्धि 
फो भ्रष्टकररहाहै। समाजके बुद्धिभान्‌ लोगो को मपने राष्टरकोश्व 
भ्याधि ते मुक्त रखनं के लिये उसे समाजद्रोही मोरगेरवय-परायण प्रवरो 
मे हार्थो से बचाक्र रखना चाहिये ! 
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विद्याष्यापिता स्याति 1 


विद्यास्यःका विस्तार होतादै। जिस राजमे सच्वीविदयाका 
आदरहोनादै उस राज की, प्रजामे राजाका सुयश अर्निवायस्पते 
फलता टै । राजाः विद्याका भादर क्र हीप्रजाके हृदय मे अपना 
शिहयसन स्थापित मर सक्ता दै । प्रजामे ज्ञानतोक का प्रचार होतिही 
राज-व्यवस्था मे गुणी लोग सुगमवा से प्रवेश पा जति दै । राज सस्याफा 
उललुष्ट निर्माण प्रजा श सुमतिप्रुण सम्मतिसेही सभव है! याजतस्यावै 
सुनामी होने परं प्रजा कौ श्ुमकामना राजा का निरय सापी वन जाती है । 
साजा प्रजा के स्वाथों की भिन्नता भयक्र राष्टीय विपत्तिहै। प्रजाकी 
शुभकामना मानना हौ राजा वै पाने योग्य यश है । राजा का विदयानुरामौ 
हाना ही, उसके यष की योग्यता ह्‌। 


यक्ष शरीर न विनदयति । 


मनुष्य का भौतिक शरीर मरता है । उसकी यदा देह नही । उसकी 
कीति सराबर बनी रहती 1 

राजसस्या का यशस्वौ चिद्रानो पि सुप्रभावितु रहना ही राजाका 
य श्रीरदै।पेसेण् श्षरोरका शरीरी विद्याप्र॑मी प्रजावत्सलं राजां 
सपनी नद्वेर देह का अन्त हो जाने पर भी सपने राज की राजभवत प्रजा 
फे हृदय-पर बना रहता है । 


य षरार्थभुवसर्पेति स सत्पुरप । 


जो द्रू्तरो कै बल्याणक्रने मं बागे मता है, वही सतुष है । घवा 
भेदौ सबका षत्याण है! सवके सामूहिक स्वाय मे अपना स्वायदेषने 
काला जो मानव दूखरो के कल्याण के लिये मागे बढता या दुषरोकी सत्याप 
विपत्तियो मे हाय बटातता है, वही सत्पुर्प है । 

स्वाय जीरो षी परवृत्ति स्वभाव से हाती है! यह्‌ मनुष्य कौ धज्ञान- 
मयौ स्थिति है । ससारभे अनानिर्पो काहु महुमत होतादै। पराथमे 
स््योय करना नानमयौ स्थिति है । वह द्ेलम स्थिति दै 1 विचारशीसता 
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फाससारभे प्रायं अमाव रहता है । मनुप्यकी चो वुराया भताक्ले की 
स्वत्तत्रता मिली है, मनुष्य उस स्वतप्रता वा भूत्य न अमसकर मुम 
दुपयोग करने से जविचारशीले वनता है। विचारीलव्वा से परत्य 
भौतिक हानि तथा मविचारदीलक्ता से प्रत्यल भौतिक लाम फ माकन) 
देखकर ससार मे मविचारदीर्ो षा ही आधिक्य होता है । इस मेपमने 
वृद से निवत्त रहने के लिये मनुष्य को सत्य तया मिथ्यालाम का भः 
जनका षादिये। वि 
अभ्युत्थान को मपना ही अम्युतयान मानकर उसकी सेवा भं मात 
समपण कर देते, तभी समपण मे मपने जीवन छी परम इृतषृत्यता अनुम 
करतेरहै1 एसे लोग सत्यार्थी विपन्न बे विषद्वारणमे प्राप्त होने बाति मप 
कष्टौ कौ नगण्य बनाकर हित-साघन मे सत्य की सेवा का भानन्द सेते दै । 
सत्य फो ही अषने स्वजन के रप मे पाकर सत्यनिष्ठ व्यवितमात्रमे बाता 
नुभूति कर उस्केसु ख-दुखमेस्यमावमे मागीदार बन जाते ह 1 


- दद्धियाणा प्रदाम शास्म । 


इदरियो फो शान्त रखने वाली दित ही 'दास्थ' दै । मनुष्य के मन 
भं विषयमोमो के प्रति लम्पदतरा को रोकने पथा टोकने वाली जो वान्त 
रिक सनातन प्रवृत्ति है, मनष्य का ईदवरचित शास्त देवी प्र-य द । मानव 
जीयनमे दद्द्रियौ षा विजित होकर रहना हौ मानव की सच्सी शान्तिकं 
-स्वष्प है! वि 


सअदास्वरकायवृत्तौ शास्तराक्रुदा निवारयति ! 


अवध काय करे कौ मावना माने षर ास्तराकुरा (पितन्दिय-मन 

फन मङुया) उसे रोक देता है + दियो के साप विपयो को सपक छिफर 
मन्म अकाम षे की उत्ते जना मा जाने पर भितेद्रयतारूपी हदयस्य 
जौवित्तशास्म उत्तेजित यो को अपने शानादणुण छ वगीभ्रुव कर 
खन्द कूमाग से हटाया करता है । अवय षाय के.की सभिलापा इत्यन 
होते हौ विवेकी मने उस दरमिलापा ॐ प्रति भयकर विद्रोह लढा 
रोजातादहैः जोर कायसू्प ग परिणत नहीं होने देता है। अपनी 
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दुरभिनाको यस्ते मे मनम एङ एषी अदम्य नकि पेदाहोतीहैजो 
मनप्य को महपुर्य बना देनी है । अपनी शक्ति क्यो दुरूपयोग से रोके 
स्ह्नाही मानव का महात्मास्पहै। 


नौचस्य बिद्या नोपेतव्या 1 


नीच की विद्या (दास््रनान)नही लेनी अर्थात अग्राह्य होनी चाहिये । 
नीच की विद्या नीचता का ही साघन रहने के कारण भविद्याकेनाम 
सेनिददित होने योग्य तया घणित्त होती है। नीच.की विधा नीचता को 
चरिताथकरने का साधन बन जाती है। 


म्तेच्छमापण न रिक्ष त। 
म्वेच्छ मै भापा न सीं । भ्नेच्छों मे प्रचलित असम्य भाषण, गदी 
माक्नी, भपमानकारी वाणी, अश्लील लोकोवित, उप-यास, गल्प षरथा भादि 
सब म्तेच्छभापण की धरेणो म भाति है । शिक्षा बा मुस्य ध्यय मनुघ्यतारूपी 
म्तच्छर्वि रीति रह सहन कौ समाजमेन भानं दना दै । स्लच्छपन 
धिसी भौगोलिक सोमा मे सीमित नही है । नीच लोगो की नीच ग्रवत्तिही 
च्छ मनोवृत्ति ने स्प मात्म प्रवास करने षा मवत्तर दन्ती 
रहती रै 1 


म्लेच्छानामपि मृवृत्त मह्यम. । 

म्नेष्डासे नी सुवृत्त सीषतेना चाहिये 1 म्नच्छ भीहो तथा वह्‌ 
कौर मुवतत भी रपता हा यह परस्पर विरोधी बात टै । म्वच्छाम केवल 
एवह मुवृत्त पाया जाता हैव ये सपने म्बरच्छ स्वभावम्‌ मुश्न रहै 
का ठ नहीं प्यागतत है । मनं स्वभाव मदद रहन काट टी उनमे 
सीखने की यनुकूरणीय यस्तु रै । उनी दढता ही उनका गुव्रच्तरै । म्नच्छ 
मनये ङे मियिहमारद्ेपम भी म्तेच्छो जसौ दृकतां तपा सगदन 
हना भावदयव है 1 म 


गुणे न भरसर कत्तव्य 1 
गुणरेषौ न होकर गुणग्राही होना चाहिय । गुणीके गृणसद्रपया 
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पणा करन वाते वा दापप्यारे लगते ह । दोपास व्यार करना दुष्टा टै! 
गणो स मत्मर्‌ व्‌रना दुष्ट स्वभाव दै ! गुणमातयय त्ते समाजम आनका 
निरादर होता ह । हिना द्वेष मात्मवलह्‌ का वातावरण वन जाता गुण 
दवेपित ममर स्वभाव रै । गुण को देखवर हप होना चाहिये । 

गुणदित्ा सै हान से पूजनीय होता है गुर्णरत्तमता याति, मृ 
गुणो से ही उत्तमता, ध्रेष्ठत्रा गा लाम उस्ता ह} गुण समानक हितिर्‌ 
लिये जस्रीहै। 


यनु अपिसुगूणो ग्राह्य 1 


शत्रूही विरोध करना वर््तव्यहोताटै। कभी तच्‌ के गुणाकानादर 
फर का मवसर मिले, तो अपनी गुणग्राहिता का परिचय देत हए उचित 
वतवि करना चाहिये । कुछ लोग शत्रताचरण करन के मभ्यासी होत है ! 
ये लोग असत्यके दारतथासत्य कैद्रषी होतेह । असत्य की दासता 
तथा इनके सत्यदेप वो कमी भी इनकृ। गुण नही माना जा सक्ता है । 
ह्न लोगो के पास रणवैव्रल नाम की जा वस्तु होती है वही इनस सीखन 
योग्य गुण्‌ होता है । अपन प्रतिपक्षी को पराजित करने कं लिये इनके पाप 
जो रणकौशत हाता है जसत्यायिद्राही मदाचारीकोभौ शतुदमनक लिय 
उस रणक्मीतल की ही मवश्यक्त्ता हाती है । हइमलिय धमसस्यापक वीर 
कीदष्टिम विपक्षदमनबी चतुराईही शन्‌, मे गुणकेसरूपम आल्रणीय 
वस्तुहोती दहै! जव कभी शत्रु के पास एषी कोईश्चतुराइहो तवही उसे 
सत्य का हु साधन मादरणीय गूर्ण समन्नकर भपना तेना चाहिय । उस्र 
गुणस उमदाघ्र,काविनाशकरसत्य त्री रकाकरनी चाहिये 1 


„विपादप्यम.त ग्राह्यम.। 


विषसे मी ममृत ग्रहण षर लना चाहिय । जव विप मत का काम 
दे समे, तव उसे विपन मानकर मृत त्पम स्वाकार करना वाहिपे! 
विष मपनेप्रमोक्ना दे वौगलसे विपन रहकर समरत्वदान करन याला 
अमूत भी वन जाता दै। गन्रूताचरण करन बात लोगह्मादलिये चिपके 
समान भपजनङ् होते है, सम कोर सदह नही । दन्तावरण कोभी 
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सपे लिव हितकारी बनासमका एक दिग द्द 2 
कोपहै। 


# 


अवस्थया पुरुप सम्मन्यते । 


~ मनुप्य अनृबूल परिस्थिति मौ चम्बा सवण 
पान की एकं अवस्वा है 1 दाजा पनी धासन च्यम म 
नित हान योग्य परिस्िति षदा करप्रयाङ्‌ र त 
क माद्या केर सक्ताहै। जद तक यारन्म्दरा श = 
कूल नही वना देती दै, त्व तक टम न्न 


स्थान एव नरा पूज्यन्ते { 


कदापि मर्यादा नातितमेत.1 


च 

कभोभी निन्टाचार को सीमा का उल्तघन नक्ते । मनुष्य कमी गी 
उत्तोजना तया कैसर भी सट काल मे दिष्टो कौ मयदिया नति नियमो 
तया सदाचार सीमामो ना उतलघन न करे । दिष्ट व्यक्ित से रिष्टावार 
न त्यागने का स्वभाव होता है । मन मे प्रतिक्षण सगवधानी-वाणी गजी 
रहती रै कही मेय रिष्टाचारमेरी दिसी असावधानतासे भवनो 
जाय । यदि काई क्षणिक उत्तेजना मे आकर रिष्टाचार सीमातिप्रमथ 
करता है, तो बह उसकी दिष्ट मनोवृत्ति की मभिव्यक्ति माना गया ६) 
सच्या निष्टचारी जपन आपदो वभौ भी मरिष्ट मी स्विति मे मध पतित 
नही कर सदत है ! उवा मन शिष्टाचार कौ सीमा म रहने के तिये 

प्रतिभषण सजग रहता है 1 
जम मनुष्य मक्तिनवसहो जान प्ररत पहनकर जहा कही ठ 
जाता > इमो प्रकार चलितवतमानव मपन शेप वृत को बचाने म जात्म 
*समपण कर अपना स्वतव्र बस्तित्व समाप्त करतेता ट । मर्यादा षा 
उस्लघन या नीति नियमाकामगकरते समय मनुप्य कौसभ्‌द्र भौिक 
मुख या वामे हाता दीखत। है, वह्‌ उदके सवना का श्रीगणेग हाती टै1 


^ नस्प्रोरस्नसम रलनम । 
बुलभ्रुपण सदामिणी बै समान सपतारन काह रतन नही टै। जाति 
गुलधरमो नौ खरधिका, सच्चरि्ा, छपस्विनी, सहधमि धियो जगा ससार 
मे भई रत्न नही माना गया है । स्वीरल मरहापुरपोको बामं म धारण 
करन वानी माता है । यह भयन पवित्र उल्यर, तेजस्वी तपस्वी विषारा 
मे महापुर गा निर्माणक्रतीदै। 


सुदु्लम रत्नम्‌. । 
गुणौ चोग सारम सुदुतम रो 4 जिस मौन्दय तया तजस्विना 
चिसाक्पर होती षटी रलटै। समाज बौ बतङरतेकरत वातस्य 
पुस्परटनरहौ तोट एविसी देलमममाजके लालमध्रूत स्वरी पुष्पामा 
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पत्मन होत रहना उस दग बा सौभाग्य ह । राजव्यवस्यापषा का क्तय्य 
हैभि मपन दश्च म रत्नो कौ उत्पन्न करन याग्य पवित्र वातावरण वनाक्र 
गकं । राणामाक्तव्य टै वह स्वय अपन समाज वै रेसे दलम नर- 
नारिया का पहचानेन वाला रत्न बनकर उह अपने राष्टरवेः दिरोभूपण 
केषूपमं पूज्य स्यान दवर समाजकी भी करे। 


अयशोमय भयेषु । 


अपयशर भाचरण सनुप्य क] मनुप्यता से हीन वना डालने वाली भीपण- 
तम अवस्था है । जव राजसस्या सोवनिन्दा वा पाप्र नहीं बनती टै तय 
हौ राष्ट्रमे गुणो का प्रसार हाता है । दमक विपरीत राजव्यवस्था मे श्रष्टा- 
चारौ लोकनिदित देदाद्रीटी जयाग्यलागो को प्रवदयाधिषार मिल जाना 
राप्टका अपमान । यह्‌ स्विति राष्ट की पतितावस्यामौ मूचक्ट्‌1 
घामिक दष्टिते उनतराप् ही नरग्त्नो कौ उत्यन क्रेवातीखान 


होता है। 


नास्त्यलसस्य श्चास्त्रगम । 


पुरपायहीन मजितद्द्िय व्यक्ति का शास्र पर अधिवार नही होता 
है 1 उममे इतना धैय ओर परिम ही नदी हाता है। अतएव वह कभी 
शास्मोकानान प्राप्त नही करसक्तारै1 


ने स्वैणस्य स्वर्गाप्तिघम कृत्य च । 


रमणीरतस्तेणन ता धमङ्त्य कर सक्ठा हैन मौर सुखौ रह्‌ सक्ता 

दै । ईइद्रमाधीन, भागेकसवस्व, कामिकर, विपयलम्पट मर्यादाहीन कामी 
पुश्प, नता अपना भानवाचित कत्तव्य पाल सक्ताहै गौरनश्षारीरिक 
मानसिक किसी भी प्रकार का सुख षा सक्ता है 1 तपस्वी, सयमी, उद्यमी, 
सद्रयनिग्रही जीबन वितान से मनुष्य मे तेज, गोज, वचस, प्रभाव गादि 
वे गण पेदा हात है, जो मनुष्य को प्रभावशाली बनाते है | भोगलोलुपत्ा 
मनुष्य का भोजक्षीण होकर उसकाभन शुभ कमरे योग्य नही 

स्हवारै। 
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स्परयोऽपि स्व॑णमवमन्यते । 4 


सदधामिणी भी सव॑ण पुस्पा षो अवनता की दध्ठि से देवती द 
विपयतोतुप कामासक्त लोग अयनी विपलालुषता,क्यमासक्ित, करिरमामी 
नीच स्वभाव तथा अमनृष्योचित भगप्रवत्तिमा से अपनी धमपरायण 
स्पियोकीदच्टिमे भी उपहातमे पात्र वन ज्र ह। 

विचारशील पत्निया अपने सहपर्मी पृरयबा धीर, गमौर, सयमी, 
स्वावतम्बी हृष्ट पुष्ट दवना चाहती है \ चोलुष कामी नाग भाजम्‌ तो 
निन्दित होते ही है, अपने घरमे भी मनी प्रनिष्यसौ देतेरहै,घयोकौ 
अनीति तया दुराचार का भडडा बना देते ह । लोलुप, कामी लोग मानसिक 
रूपमे दुलभ होने के कारण अक्मण्य, मविदवासी, यनुत्ताही अध्य, 
अधीर, अयशस्वी, निवल हो जाते है । स्तरण लोग सच्चारिश्य तथा सच्छ 
कतिक ममावके कारण गुधी समाज मे अपमानित होते रहते है । पुर का 

_ मही गुण माना जात्ताहैकि वह पृस्पाथसे सम्पन रहे) वपनंगरणो 
तथा परिश्रमो से पने समाज को अलङृत क्रे । जा लाग इन गुणोषे 
भ्रष्ट होते, समाज के कलक ट । उनकी सहपर्मिणिया भी उदे पूणा 
कीदष्टि ते देती हु) सहधमिणी मन पति फो समाज भेततो यशस्वी 
ुख्प सिहके रूपमेतथा घरमे धरको गौरवात करने वततिस्पम 
दैखने की च्छा तेकरटही प्रतिप वरण करतत हँ। अपने घर षौ क्लक- 
सायरमेदूबोदेनेकेलिपे पत्तिक्ावरणनही करती) 


न पूष्पार्थी सिंचति शुप्कतर्म 1 

जिस ्रवार्रमोगी दुष्क तग कोन सीचकर जीवित तर थौ सीचता 
है, उसी प्रकार समाज षी दामा वढान वान पु्ररत्न उत्पनक्रेवानी 
परियो म स्भाविक थाग्रहहोठादै कि उट एम पत्ति मिले जौ समाज 
वो सुराभितक्रने वले हा। 


अदन्यश्रयत्नो वाठुकाक्वक्थनादनन्य । 


५ 
घनम विनाक्सीषययवः करना वादूसे ठेल निकलने के समान 
दै 1 मदएव विना पर्याप्त धन दे षो मायन करना चादिए। 
शद 


न महाजन कत्तव्य । 


विज्ञ समाज सेवको का कभी उपहास नही करना काहिए्‌ । मनुप्यमे 
विधा, उदास्ता, अनुभव, घन तया धम वँ कारण मानता आतीहै। इन 
गुणो से सम्पन लोगो का उपहास नही करना चाहिण। एसा करने सेहीन 
भावना उन हानी है । श्रातागणं एसा उपहास करन वलि की नीच" 
समयत ह । विनान धज्य हता है । उसकी दूजा करना प्रत्येक माव का 
धमहै। 

आपुरी समाज का साहित्य, समा ओर समित्तिया शिक्षा दीना, वेश्- 
भूपा आदि सब मनूप्यता बे माद्य को नीचा दिखनि तथा उसकी हसी 
उडानम हौ अपनी बुद्धिमता सौर सायक्ता समक्षते दै 1 

यु पुस्तको म यह इलाक धिक है } 


ननम परी हास कर्तव्य । 


(मनुष्य को चाहिए कि) अश्लील परिहास न करे 1 


भर्लील गवार परिदास, सधुता, असारता, गगभीरता, अप्रतिष्ठा, 
अपमान तथा नीतिश्नष्टता का पसिचिायव है । सम्यसमाज क अपर्न राष्ट 
की पथिप्रताको रक्षाक्से वे लिये अपनी व्यवस्यामे मनुप्यतता सरक्षक 
सत्यानुमादित शासन करा वा शिष्टाचार बौ हौ महत्व देना चाहिए । 


कायस्सम्पद निमित्तानि सूचयन्ति । 


ार्णसग्रह हौ काय कै सफलता क सूचना देते टं 1 


भमत्यक्ा विरोधवरना हो सत्यरधाम्पी कायं टै! अमय विराघम्पी 
भत्यरक्षा ही मनुष्य समाजमं सवमाय ेत्तव्य है! इस वर्व्यषास्वी- 
षरवरनकय प्रेरणा देन वारी प्रेरक भावना ही दत सत्य रदास्पी 
महत्वपू् का या निमित दै । मावनागी तौ शुद्धता होती है वही ठो 
कनम्प की सफलता कै सूचना होती है ! कतव्य म॒ परचातापक भवमरनं 
रडन। हौ कन्य की सफलता माना यमादै। 
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नक्षत्रादपि निमित्तानि विशेषयन्ति । 

काय कीदक्तिमक्षधोसे गधिक महत्व रखती है। मनुष्यमर्मा 
काय शक्ति मौर क्षमताहै ता वहु सवे कर सक्ताहै। नक्षत्र तिवत 
रहने पर भी उसका कुछ बिगाड नही सकते । कततन्य के लिय अथवा 
ममर क लिये कोई नक्षत्र अशुभ नही होता है । उसके तिमे पर 
नक्षप्रश्युम होता दहै) 

इस श्लोक का एक रूप 'नकषव्रादि निमित्तानि विरेपयरित' भी दै । 

नक्षत्रादि भावौ धटनामो की सूचना देते है । 


न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा। 

शीघ्र काय करेवालेको नक्षत्नोकौ देखने कौ भावध्यक्तानह 
पठती है । वह्‌ तो उत्साह तथा अपनी दृढता को ही धुम सुहत मानकर केम 
श्रारम्म करे । कतव्यको तत्काल पातन करन वाते क्त-यशषीत केतिय 
नक्षत्र कौ मनुक्ूलता देखने का भवसरही नहीं होता है । कत-यकषीलके 
लिए नक्षत्र की अनुकूलता कोई महत्व नही रसती है ! उसके लिएषौ 
तथ्य की अनिवायता ही भनुकूलतादै 1 


परिचये दोपा न छायन्ते। , 
परिचय बट जाने पर परस्पर एक दुसरे मे दोध भनजान नही रह 


घतिरहै। 
परिचितबे लोप,गुणके सम्बधम अभ्यान्त तया सन्देह रहितष्टो 


जाना ही सच्चा परिषय है । किखी क विश्वास भरन स पटले उतत सुष- 
रिचित होना अत्यावग्यके है । प्यप्ति परिचयमे विनाक्िसी का विश्वा 
केरतेनसेधापक्ी पूरी माघ्नरा रहती है) परिचय होन परगुणदोप 
दानोभ्रवायममाजतेरह। पूरा परस्विय हुए विना सोर्चरिव का सम- 
क्षना मसमवे है । परिचय बे विना मनुष्य के विपय म पर्याप्त श्रम रद्वा 
टै! नानी मपन जस नानीकाही दिष्वाहक्रसमताटै। सनूप्य द्वय 
कसोटीढबनकरहीदूमरे नीरे साप सह्याग कासम्ब्धप जाडनकी 
योग्यता उन्पन्न करता है। 
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स्वयमशुद्ध परानाशकते ! 


पापो दूखरोको भी अपने समानपापौ समक्ता है! बह मपनी कसौटी 

। पर मज्जन पुरयो को भौ अपन समान मानता है । स्वय पतितत व्यमिन 

। द्रुपरो को भी धनी ही कसौटी पर कसकर सबको मपि हौ समान समक्ष 

, कर अपना सहपोगी वनाना चाहता है । अशुद्ध के लिये ससार मे भले लाग 
नाम की कोई वस्तु नहीं होती है! 


स्वभावो दुरतिक्रम । 


| स्वभाव बदलना बडा कष्ट साध्य होता दै । 

मनुष्य का मन क्नानी या अज्ञानी दोनो मेसे विसी एव स्थित्तिको 
मपो करस्वभावपे प्रभाव मे बहकर नानानुकूल, मानीचित माचरणो 
 मयानदमानतारहै। एकदिन जिया हुमा क्म अगल दिन स्वभावयन 
भाता है । स्वमावानुयायौ काम करना बिसी एक दिनमे सीमितन रह 
र भादत का रूप ग्रहण कर लेतता है । यह्‌ यस्तमव बात है नि एक दिन 
धुम मर्भे मानद न्नेन वाला मनुष्य मगले दिन अञ्युम कम करने वाला 
जानी वन जाय 1 यद्‌ मौ असभव है कि पहले दिन सध्ुभकमवरने वाला 
*मदयुभक्म भं सुल मानत्ता हेमा अजञानी अगले दिन शुभ क्मक्रते वाला 
शानी बन जाय । जव लम्‌ अज्ञानी कौ अज्ञान मे मिठास माता रहता है"तब 
तक शुभे कम उसकेललिये कष्टसाध्य या कष्टभरद हवना रहता है  थुट मायना 
कमरा ही घुम कमं कराती है। शुद्ध भावना हौ ज्ञान हे । जव मनुष्य नानी 
पन चूका है, तब ही उसका मन शुभ कम का मिय्ठास्वादन करने मे समथ 
होता दै। जानकी माके बन्दकर रहने वलि ज्ञानी का कोई भी माचरण 
उमीसित बकषुानी के माचरणों व समान नहीहो सषताहै। इसदुष्टि 
स नानी समाजक्राक्तव्य टैकि वह्‌ राष्ट सेदा्याके ज्ञान का पूण परिचय 
पाये विना,उते समाज कत्याण से सम्ब घ रखने यासी राष्ट्र सेवामे क्षत्र 

भे सम्मिलित या नियुक्त न करे । 
पृते तो मनुष्य अपनी स्वतेत्रता भा दुस्पयाग कर अज्ञानी स्वभाव 
चनालतादै । फिरउसीके गाधीन होकर जाताहै1किरमपनाही 
यनाय) हमा स्वमाव उत्ते भत्याञ्य दीखने लगता है1 पह मनुष्य की 
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पनानमयी स्थिति है। 


अपराधानुर्पो दण्ड । 


अपराष के अनुरूप दड होना चाहिए! 

गुरूञपराध्‌ म लयुदण्ड, लधु अपराध म गुरुदण्ड निरपराप श 
दण्ड तथा मपराधी कर दण्डन होन से समाज मे क्षोभ तया अनीति पततो 
दै । दण्डव्यवस्थान होने स लोकमे वडोमछ्लौना छोटी वौसातना 
शक्तिमान का निवलो वपी उत्पीदिति करना चल पटताहै तथारप 
भराजक्होजाताह। 

अदण्डनीयो कये दण्ड देना तथा दण्डनीयो क्रेदण्डन देना, तय राजा 
भपयदा पाता है तथा बदण्डित होन से उद्दण्ड यने हृषु नपरापिपो की 
विपत्ति म फस जातादै। दण्ड मपराधी को अनिवाय है। भपराथी 
सपराधकर मपनं माप दण्डका आह्वान मरताहै। पापी दहित टीनक 
शून म दण्डदात्यका कर्तापएनिन टीकर सपराधीका ही तततपरिनि रहता 
है । पापौहो स्वय दण्डदाताको दण्डदेनेदै लिये विव करताटै। 

जसे मनुचितत फटोरदण्ड परजाम भगुम प्रतिक्रिया उत्प मर उ 
जना फलान याला होता उसी प्रकार मृत्युदण्ड भी पापाीजम हाने 
हानिङ्ारक होतादहै) 


फेयानुम्प प्रतियचनम 1 


मनृप्यका शनक मनुरुप जयाद देना पाहि"! 

अविन्वामपाव्र तागादे श्रलनाका उतर दैत मम्यगाग्ना पाहि 
कषिप्रम सभधिक उत्तरम्नेमे मेयेमुपाहरर जि मनािामीषा 
नद्य बताना खाहिप मूलस निक्त प्न है ठया हनि कसषदै। तनशा 
उधरममतमापार्मे मपननपाप्रनक्ठामे मपिर फापूराव्िगनरनग 
दना दाटि्षि पनर्तरे फोमुषाष्य वाशा उत्तरप्तननधामृ्े 
उन मश ययय उत्ररदेना हैया को? परिदश यपिर 
नट्ट उस उयते प्रन का पयायर्त्र देवाह, तो शनो मय 
स्याम तिश रिमी धकारटासद्ा राहि पामयवाय उ्रदेकर 
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॥ 
| 


उसकी मनधिक्रार चेष्टा पर बाघात वरना चाहिये । सप्यवादी वा यथार्थ- 
‹ वादौपनके भ्रम मे आकर चाहे जिसे चाहे जो बात वता करसमाजका 
+वत्याग करना नीतिहीनता कंहा गया है । 


विभवानुरूपमाभरणम,. 


मनुप्य अपने शरोर कमै साज सञ्जा अपनी थक ददा बे अनुसर 
रे । मनूप्य अपनी देह कौ सजान की परवृच्चि वाति मानव घम सेत्वही 
भचकृत केर सवतत है, जव वह्‌ इस सम्ब धौ मे शिष्टाचार का पालन करे 
मानवधम या मनुष्यता ह समाज तथा व्यवित की सम्पत्ति या आयव 
स्विति या वैमव है । पाथिव धन कौ सधिषता या कमी को मानवयम नाम 
चात उस व॑भवमयी स्विति मे वैषम्य उत्पन करने वाली नही बनने देना 
चाहिय । यह्‌ विषमता समाज मे अक्षान्ति उत्प न करने वाली व्याधि) 
अपनी देह को मलत करने के दस स्वाभाविक स्वभाव को कदापि विसी 
भकार भी सीमोत्लघन नही करने देना चाहिये । 


कुलुरूप वृत्तम, । 


मनुष्य को माचरण सपने कुन के धनुरूप रखना चाहिए । 
अपने माघरणो से अपने यद्यस्वी णुष्पकोढुल वी मर्पादाकी रक्षा 
करली चादिय । जानी समाज ही मनुष्य का दुल ह । ज्ञानी समाज ही र्ट 
कौ राजदाग्ति निर्माता । वही प्रमु या स्वामी वनकर राजश्षवित पो सष- 
भानमागपरतेजाताहै। इस लिये प्रत्यप मनुप्य का क्लानी 
समान का सदस्य बुने रहना ह मपना स्वाभिमान है। इस बातभषभी 
१ भलर पते स्वभाव बो साभाजिव- सुल-तमृदि मे सीमित रना 
ब्राहिपि । नानियोरे धुलम्‌जमतेनवलिस्तेयह भादाकीजातीटहैषि 
उनका सदाघार उनको नीतिषरायेणता मादि ठचीश्रेणो की हो । उनका 
निम तथा हेदयग्राही हो । निष्ट आचरण वताते ह कि वह्‌ 
भुष्यशिी हीन कुस का भुद्प ह । 
एन प्सोक कय एक रप ष्ुलानुरूद वित्त" भी है । 
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पि 
मनुष्य क प अनौ दुल परम्परा पै मनुदार वित्त मौर विधिग्र 
उपाजन दहातादहै। 


कार्यानुरूप प्रयत्न । 


मनुव्यकाकम पै मनुमारः प्रयत करना चाहिण । कविं फीतषुाप 
शुखता बे यनुसार ही प्रयत होते है । काय की सचृता या गुस्ता के यनु! 
साममरी एकत्रित करवायवा चपर्रम करना चाटिय। जसे साधन जुटाप 
जायगे, जैसा प्रयत्न निया जायगा वैस्ाही फल मिनगा। कत्तव्य षठ 
से पहने उसरक7 उचित्त समय, सहायक, अनुरूप द, धनदाक्ति, उत्सह 
शर्वित, होने वासे साम तया अपनी कम शवित से परा परिचित शना 
चादिम । पत्त्य प्रारभे करने से पहले सोचना चाहिये यह कामस्वयक्छ 
कादैयाद्ूसरोसे थरानेका दहै? भपन व्यवितगतत स्वाथके तिय है 
समाज की उचित सेवाकेतियेदै। अभी करका? भविष्य महित 
कारीदहै ? क्यामनिष्टसभावनाभोसे भरपूरहै? 


९ 


पात्रानुरूप दानम । 

दान तथा उसकी मात्रा, दान पात्र की उत्तमता, मध्यमता तपा 
अधमता, उसकी विद्या, शण, वस्या तथा मावरयकता रूपी याग्यताके 
अनुतार होना चाहिये 1 दीन, रोगी, निर्म, अनाय, पमु अभे विवदा, 
निधन, विद्यार्थी, देव द्विज, गुर विदान्‌ कयौ जीवने यात्रा तथा समाजौत्थान 
केफामोमे विमवानुसार दान देकर शपने समाज को सुखी, सम्पन, 
सदगुणौ बनाये रलना चाहिए 1 


वयोऽनुलूप वेय । 

वेश्च भवस्या के अनुख्प ही होना चाहिये! 

परिणत वयस्क के ऊपर यह सामाजिक उत्तरदायपित्व है कि वह्‌ धरे 
ज्ञानी भनुभव से समृद्ध मितेव्ययो तथा सिष्टाचारौ हो जादे धारणक 
वहभरिण्ड्व खचि को सुरक्षित्त रखने वाता तथा समाजटितसारी मानव धमं 


के अनुल्प हो । उनका यह कर्तव्य है कि सामाजिक नकत्याणकारी एचि- 
१८० 


विर्ग्हत वन न्‌ पहने । समाज का विपधगामी परान रणप्रिय तथा दुबल 
` हदय न यनन दै! 


स्वाम्यनुरकूलो भत्य । 


सव्य ही स्वामी तथा भृत्य दोनो बाप्रमुदै! भूत्य का सत्यानुकूले 
चनाना ही बाद्रश, सत्यनिष्ठ, सफल स्वामी के योग्य बनना दै । 

मत्य का सुयोग्य स्वामौ क ही नत्ति अपनानी चाहिये \ उसो षे हिति 
म भना हिते मानना चाहिय 1 भ्य की नीति सत्यनिष्ठ स्वामी के अनुकूल 
न्‌ होन पर भूत्य का मपना भी मनिष्ट तथा स्वामी फे वाय कमैभीहानि 
हनी है) मत्य वा स्वामी कौ माज्ना मानना चाय । उसी के अनुदूल 
माघरण बरना चाहिये 1 राष्ट सेववं स्वाप्री को राष्ट सेवा परायण भृत्यो 
मेषौ काभनेना चाहिय! र्ट सेवापरायण ही राजकीय भृत्यो षी 


याग्यता है 1 याग्यता कौ इम नसौटो पर कसरी नवीन मृत्यो कौ सेवा 
स्वौपार वरना चाहिय । ~ ~ “(४ 


भत्‌ वशवततिनी भाप 1 


परली परतिके अनुकूल रहन म दी गृहस्य जीवन भा धल्याण है 1 
गस्य जीवन रूपी स्य वे पहिए दा चका पर चततंर। 

दनो षी पारस्परिक गनकृता ही दोना कौ स्वतवरता है तथा प्रति- 
भूलता दोनो की पराधोनता रै 1 दन दोनों मे पारस्पसकि एवता तव ही 
भभव है, जव वि दोनो के जोवन ध लक्ष्य एय हो 1 पारस्परिकं प्रतिबूलता 


षा एवात्र कारण आदश कौ भिन्नता तथा विचारवा विरोषं होने पर 
वतह्‌उत्वन्न होता है । 


( 


गुर्वशानुवर्ती शिष्य 1 


शिष्य मूर की सदिच्छता षा अनुवतन करने वाचा हो । मुर का समाजं 
सेवी लेना मत्याबदयकं है! गुर षा समाजद्रोही हाना कदापि मभीष्ट नही“ 
दै यह नो सुभ नक्षण नही है । समाज सेवा ह विदान्‌ मूस्मौे गुदपदं 
श्प 


विष 
मलुध्य क कान अपनो टल परस्य वे अनुहार वित भार विर 
उपाजन हता है। ५ 


वोर्यनुल्प प्रक्ल । 

मनुष्य षा कप बे अनुमा प्रपतन करना चाहिए) काम 
गुरुता षे" मनुसार ही प्रयत्न हाते है । काय कौ तुता या युक्त 
सामग्री एकत्रित वरकाय का उपत्रम करना घाहिय। जसं 
जायी, जैसा प्रयत्न किया जापमा वैसाही फल मिला 
स पम उसका उचित समय, सहायक, अनुरूप दश, ^ 
क्किति, होने वालं साम पथा भषनी क्रम दात्रितिसै 
चाहिय | वत्तव्यप्रारभकरनसे पहले सचना चाहिपे ^ 
फाहैयाद्रुसरौ से फरनिकराहै? भपन व्यक्तिगत 
सम्राज कौ उवित सेवाकेतियेहै। अभी करका 
कारी? षयाअनिष्ट्भावनायोमे भसपूर्दै? 


पचरानचुरूप दानम । 

दन वथा उसकी मत्रा दान पत्रकः 
भधमता, उसको विद्या गण, धवत्थातथार 
अनुसार होना चाहिये । दीन रोगी निरा 
निर्धन, विद्यार्थी, देव, द्विज, गुङ विद्रान ˆ 
केकामोमे विभवाद्रुसार दान देकर 
संदगुणी बनापे रखना चाहिए) 


वयोभ्नुलप वेष 1 
चेश अवस्था वे मनुष्य दही होना चाहिये) < अ 
परिणत यस्व के ऊर यह्‌ सामाजिक उचरदायित “ 
सानी भनुमव से समृद्ध मितव्ययो तथा निष्टासारी हो । जावै" 
बहु मरिषठृते खचि को मुरक्षित रखतर वाचा तया समाजहितल्यरीम ~ 


षैः अनुरूप हा । उनका यह्‌ कर्तव्य है कि सामाजिकं नकत्याणकारी 
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विहत घ्न न पले । उमाज द दिषथमामी प्गनुव रणप्रिय सथा दुबल , 
हस्यम वननरदे। 


स्वाम्युवूल भृत्य 1 ॥ 


पय ही स्वामी तथा भूतय दोनो पराप्रमुहै 1 भूत्य क] सयानुषूल - 
नाना हौ घारश्च मत्यनिष्ठ, सफल स्वामी फे योग्य दनना है। 


भ्य बा ुाम्प स्वामी कौ दही नीति अपनानी चाहिये ) उसी कै 
ध बष्ना हि मानना चाहिय ! भव्य को नोति सत्यनिष्ठ स्वामीते 
हन पर भत्य फा अपना भौ अनिष्ट तथः स्वामो पे चाय कमी 
हली है) अर्य का स्वामी को माजा मानना चाल्यि। उसी के 


भचण्मव रना वाषिय ) ग्ट सेवक स्वापी को राष्ट सेवा प्रायण 
मदौ दाम नेना चारि 


यप राष्ट तेवापरायणहौ रावौय भूत्य 
म पसोटो परकसवरहौ नवीन मृत्योम 


५ 


पापना टै । याग्यताकी 
भ्वीपार करना षाहिय 1 


भत वरवत्तिनी भार्या 1 ् 


पी पति ङे धनल रहन भ ही गृहस्य जोवन का 


रप्वजाकनस्पी एथङ्ते पिए दा पत्र पर चतते दै! 
रान मौ पारपिकं बनुकलता ही दोन्रे.नी स्वत्तथता 

नशा दानो गौ पयावरीनना ह 1 हन ^ च 

भरवदै गति दोन के्चीबन्‌ कांश, \ = 

भाएवमाभ षारण 


क 1 
: भतहुर्ने हृदा है। 


वि 
मनुध्यके पराम अपनी एल परम्परा के मनुसार वित्त मी विप 
उपाजनदहतादहै। 


कायनुरूप प्रयत्न । 


मनुष्य को कम कै अनुसार प्रयत्न करना चाहिए । काय वौ लधुना 
गुख्ता के मनुमार ही प्रयत्न होते है ! काय की लया या गुरुता के अनुष 
सामग्नो एकत्रित करकाय फा उपक्रम करन बाटिय । जेते साधन सुट 
जाये, जैसा प्रयत्न निया जायगा वसाही फल मिलेगा । कत्तव्य छे 
से पद्ने ठसक! उचित समय, सटायक, अनुरूप दन, धनदवितत, उत्सा 
शक्ति, होन चाले लाम तथा अपनी क्मशितिसे पूरा परिचित हाना 
चाहिये । कत्त्य प्रारभ करने से पटले सोचना चाहिये यह बाम स्वयकल 
काहियादूसरोसं फरानै काह? मपने व्यक्तिगत स्वाथ के तियटै। 
समाज की उचित सेवा लिये है । अभी क्टलकाहै? भविष्य मेहित 
कारीहै > मेया अनिष्ट सेमभाषनागोस्ते भरपूरहै? 


पात्रानुरूप दानम । 
दान तथा उसकी मात्रा दान पत्र की उत्तमता, मध्यमता तया 
अमता, उसकी विद्या, गृण, घवस्या तथा मावरयक्ता लूपी याग्यताके 
अनुषारहौतार^ निर्य अनाधरषगु अपे तिय 
निषने विद्यार्थ जीवन यावा तया < 
केकामोमें विभ, समाज मौ सुसी, 
सदुगुणी मनामे रलना ९ 


वयो^नुश्प वेष 1 ; 


वेन वस्या फे अनुख्पदही 
परिणत थवस्वौ बे उ्पर्यह्‌ 
शनी अनुमव से समृद्ध नितव्ययो तणा 
अहभरिष्टरव रुचि मो सुरलित रखनं वाला 
मे अतुटप ह्‌ । उनका पहु शस्यैव 
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गता है, इसा प्रकार मपतते वडोके द्वारा ताडित, अपमानितं होन पर 
मन्य कमे उनकं हौ पास जाना चाहिए । 


सनेहवत स्वल्पो हि मेप 1 


| सेट गुड तागा का राप बनिष्ट भाव से रहित होता है। 
स्नहवानो का रोप अनिष्टकारी न होकर सुधार की भावनायाहित 
विसे प्रसिति ता है । इस भावना से उनमे कुपित हो जणे परभी 
उष्ाकाअनुपरणक्रनवे तिये कहा यमा है । 
ए रोक का एव स्प 'सनहवता स्वल्पोऽपि दैप भी दै। 


मामच्छद्र न पयति परच्छिद्रोमेव प्यति वालिश । 


पृस भपना मपराप त देखकर दूरो का हौ मपराध देवा करता ६ । 
पडधरनादोपया यपसधन देव दूसराका महिताचरण करन करौ भपनो 
पुपर्तिपे प्रेरित होकर दूसरा के दौ अपराध दढता फिरा कररता है । वह्‌ 
अाममुपारनवर यप्नी मूढता स हौ चिपटा रहने बाला मूष यना रहता 
।बहदूसरो का द्द्रावेषण कर उह भो अरपनो जैस मूख श्रेणीमे 
परीटन का प्रयल बर मिथ्या आत्मसन्तोप करता है । वहं दहितादित 
विक नितिहीन होने मे कारण भधा रवरदूसर कै दापो का माविष्कार 
भ्त म अपन अमूल्य मानदजीवन्‌ मु दु्पपोगक्रताहै1 ' 


सोपाचार कतव । 


: पूत दवरो क कपट सेवक वना करते दै! 

। _ पूठमोठीवाता, रमणीय उद्यसे, पारितोपक उपदरणो आदिन 

। भप त्त्‌ सीधाकरना शराहा करते हु । सेवा तथा परितोप कैः उपवरणं 

0 १ हेते है । उपचार शन्द उत्कोच अथ म भौ, व्यवहूव 
+ ॥1 


1 
गाम्विक्ेयर्पचरममुपचार । 


विष्ट म्य पदयो को भ्य दसो को अपनी असत्य को दासता 


कै दोभित करता है । दिष्यो को योग्यता कौ भपने हृदय म पुपर 
करनं वात गृर्भोकेहाधोमे पुण आत्मसमपण कर जह गोल शा 
बालोचित आत्मसमपण अपनी मोमाता फो पवासकर्‌ उस दर पतिर 
लिये विवश कर लेता है, जसे जलार्थी मनुष्य निव से लादता-षोह 
अन्त मे भूमिकौजलदेनके लिये विवश कर दता रै, उनी परारि 
लोग अपनी शुशरुपा, बनुस्ारिता समपण तथा समाज सेवा के उर्व 
गुरुको प्रभावित कर उसे वि्यामत पिलाने के सिये वित्रश बरे, तै 
किसी विपप्र दे पारगत विद्वान्‌ वन सक्ते है| 


पितुवशानुवर्ती पुत्र । 

पुत्र को पिता की इच्छानुकूल होकर रहना चाहिए । 

पिता के समस्त भनुमवे तथा उसकी मम्पत्ति चाहे वत पुपर + 
पिताक श्ुभ इच्छाओं का अनुवर्ती हाकरर रहना चाय । 

पुश को मपन विताको शरीरवारीया साकार ईश्वर मानकर 
उसके साय पूण आत्म॑स्षमपण का भम्ब ध जोडवर रहना चाहिय । पिः 
बनने की भभिलापा रखनं वालो का समाज की मनुप्यटा का सरकष 
समाज सेवकः होना अनिवाय रूप सै भावश्यक रै 1 


मत्युपचार शकव्तिव्य । र 


अगर कई साभनीय सामग्री प्रस्युत कराह तो सदेह करना चदि 
किव दसा परयोकर रहा'है ? विना स्वाय विशेष स्वायके कारस्‌ 
नही करता। 


स्वाभनिनी कुययते स्वामिनमेवानुवर्तेत 1 
स्वामीवे नाराजहोन पर स्वामौ कौ भ्रमन्न रखना षाहिष्‌ । रिस 
म-पसं माना करना, मध्यस्यता करना उचित नही है। 


मातुताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति । 


जिस प्रकारमाद्वाय दडितहोने परवातकक््रिकिरममाकेदी पृष 
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ˆ उतार,द्सो प्रसार वपने वके द्राण राटिदि, अपमानितिरोनपर 
. मन्य मो उनक ही पा जाना चार्दिए। 
४ 


1 ५ 1 
सेहूवत स्वल्पो हि मेप 1 
सहमृरतोमोका सथ अनिष्ट माव हे सिद हावा दै1 
स्हवानो शा राप अनिष्टकारी न होकर सुधार कौ भावनाया 
यदि प्रस्त सहा रै 1 शमौ भावना से उनवे कुपित हो जन पर नी 
दहमानस्य वरलके तिय कहागयादै) 
षस नोक ग एक स्य स्हवता स्वस्पोष्पि रौप भी दै 1 


मालमच्िद्र न पदयति परच्छिद्रोमेव पश्यति वालिश 1 


भूष अपना बपराष त दक्र दूरो का ही भपराध देखा करता है 1 
रष मरना दोप या यपराध न दस दूसरे का जहिताचरण बरन की भपनौ 
एवततिते प्रेस हकर दूमरा वे दौ मपयध दूता किरक्लाटै 1 वह्‌ 
 दभमूषार न कर मपी मूढता स हू चिषटा रहन वाला मूख यना रहता 
1 वृदूमका दिद्रावप्क्र उट्‌ भौ अपनो जसोमूख श्रेणी भे 
प्रौटन का प्रयल दर मिष्या आमठन्तोप करता 1 वह्‌ हिता 


विगर गवितदनोन ब शरण नधा देप रदूसयोके दापो का शाविष्कार्‌ 


+ षलमेमन बमृत्य मानवजीवन का दु्पयाग करता है । 


सोपचार कतव । 


धू दूनरोकेकपटसेदक बना करेदि) 

धू मोढो बाता, रममोय उपहाये, पारिठोपक उपकरपौ आदि 
४ दलन मौपा कना चाहा बरत 1 सेवा तथा परितापक उपकरण 
'सषार कटवा 


ध दष हाव दै । उपचार न्द उन्वोच मय म भौ घ्यवहूद 
नद} 


बान्यतिपेरुपचरणमुपचार 1 


| सिदिष्टमाम्द पदो गोभेदोस दूषसे वो यपनो मस्त्य कौ दासता 
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कौ श्चोभित करता है । कषष्यो कौ योग्यता बौ मपन हृदय म सुप्रतिष्ठित 
वरन वाति गृरुभोषै हाथो मे पूण मात्मसमपरण वर जसं गोवत्स मपनं 
बालोचित आत्मसमपण अपनी गोमाता को पवासकर उसे रुष पिलान ङ 
लियं विवद कर लता है, जसे जलार्थी मनूष्य खमिन्र से खादता--घोदता 
भन्तमे भ्रूमि को जलदेन वे लिय विवशकर दता टै उसी प्रकार दिष्य 
लोग नपनी शुश्रूपा, मनुारिता, समपरण तथा समाज सवा वै" उचादशसे 
गुरुक प्रभावित कर उसे विद्यामत पिलान पे लिये विवदा करे, तभीवे 
किसी विपय बे पारगत विद्वान्‌ बन सक्ते। 


पितृवशानुवर्तीं पुन । 

प्र को पिताकी इच्छानुकूल होकर रहना चाहिए । 

पिता कै समस्त अनुभव तथा उसकी मम्पत्ति चाहने वाते पुथ फी 
पिताक शुभ इच्छामो का अनुवर्ती हकर रहना षाहिय । 

पु को अपन पिताकौ लरीरयारी या साकार ईश्वर मानकर उसके 
उसमे साथ पूण मात्मसमपणका मम्बध जोडकर रहना बाय ! पिता 
बननेकी मभिलापा रखन वालौ का समाज श्लौ मनुप्यठा कासरकभषक्‌, 
समाज सेवक होना मनिवाय रूप पै भावश्यष है । 


अत्मुपचार श्रिनिव्य । 


अगर कई लामनीय सामग्री प्रस्तुत करता है, तो सदेह केरना चाद्िए 
मिह दमा पयाकर र्हाःहै ? बिना स्वाय, विधेय स्वायबे बोरहरेता 


नही करता। 
स्वाभिनी बुययते स्वामिनमेवानुवतत । 


स्दामीमै नाराज होन पर स्वामौ को भ्रमन्न रना घादिए्‌। तिरी 
भयस याचना यरना, मध्यस्थता करना उवित नही है । 


मातततादितो वत्मो मातस्मेवानुरोदिति । 


जितप्रकार्मांदार ददित होन पर वासङ्पिरिरिरिरमाकिी षाह 
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जाता टे, इसी प्रकार अपनेसे वडोकेदारा ताहित, अपमानित हान पर 
मनुष्य को उनके ही पासं जाना चाहिए । 


स्नेह्वत स्वत्पौ हि गेप । 


स्नहीगुरलोगी का रोप अनिष्ट भावि से रहित होताहै। 

स्नहवानो षा रोष त्ष्टकारीन होकर सुघारकी भावनायाह्ति 
बुद्धिस प्रेस्ति रहता है । दसी भावना से उन्वे कुपित हो जन॑ परभी 
उही काभनुसरणकरनके लिये कहा गमाहै। 

इस लोक का एक श्प स्नेहवता स्वत्पोप्पि रोव भी है! 


आत्मच्छिद्र न पश्यति परच्छिद्रोमेव पश्यति वातिक । 


मूख पना भपराधन देखकर दरूसरो काही भपराध देखा करता हि । 

मूख अपना दोपया अधराधन देख दूसरो का बर्हिताचरण कंरन की भपनो 

दष्ध्वत्ति से प्रेरित हकर ्ुसरो बै ही मपराधदूढताफिराकरताहै । वह 

` भ्मसुधारन कर अपनी मूडता से ही चिपटा रहने वाला मूख वना रहता 

है। बह द्रूलरो का द्िद्रावेषण कर उदे भी अपनी जसी भूख श्रेणीमे 

पसीटने का प्रमल कर भिध्या आत्मसन्तोय करता है। वह्‌ हितारित 

विवव शक्तिहीन होन वे कारण अधा हाकरद्रसरोबेदापोक्ा भाविप्कार 
करन मे अपने भमूत्य मानवजोवन का दुरस्पयोग करता है । 


सौपाचार कैतव । 


धूत द्रुसरो के कपट सेवक बना करते है। 

धूत मीटी वतो, रमणीय उपरो, पारितोपक उपकरणो भादि सं 
अपना उल्तू सीधा करना वाहा कर्ते ह । सेवा तया परिता के उपकरण 
"उपचार" कहलात होत है । उपचार शन्द उत्कोच भथ म भी व्यवहूत 


दीताहै। 
काम्यैविचेपैरूपचरणमुपचार । 


वििष्ट दम्य पदार्थो कीम्रेटौ स दूसरे को अपनी जसत्य ष्टौ दासता 
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॥ 


ही उन धूर्तीके त्याग को हटाया जा सक्ता है । दुष्कर इस स्रम्‌ कुठ 
मही दै । जिर निये जा अस्तुत नही दै चटी उसके किये दुष्क्रया 
कठिन है। 


गौदुष्करा इ्वसहस्नादेकाकिनी भेयसी । 


गाय कितनी ही दुधारी्योन हो, हजारो कुतो से ज्यादा उपयोगी 
1 इसी प्रवार सखा परउपकारी व्यक्ति हजारो ठगो से उत्तम है 


श्व" सटस्त्रादयकाकिनो श्रेयसी 1 


भविष्य मे मिलने वाले हजार रूपये मे माज, भभीका एक श्या 
उस्म टै) 


श्वोमयूरादय कपोतो वर ! 


अविष्यमेवडेमरसेक्हीअच्छाअभी मिह्लन वाला छटा अदरूनर 
है। जौभभीहायम रै, उस माघन को माधनं मानना चाये! अनागत 
साघनौ कौ अपनी शद्धा नही देनी चाहिये ! अनिष्िचिन साधन का भरोसा 
कर हस्तगत साधन वै उपयोगत्त वरना कत-यश्रष्ट्ता हं । अनिगिमत 
अप्राप्त साधनोका भरसाकवरतावृधारे । कलकृ मिलमवंगाया नदी 
अति्िवत दै ॥ हथ की वस्तु उपस्थित है 1 उपह्विन वम होन पर भी श्रेष्ठ 
है। सनपस्यित वहुतवा प व्यावटारिक मुस्यनटीरै। 


अत्तिसरगा दोपमूत्पादयति । 


किसी भौ काय मे अनेतिक्ता कामाजाना उवाय मैः वदेश्म को 
विनष्टक्रने वाली कप्तव्यध्रष्टताहै। विषयो म अतिश्रसङिनि उनका 
अवैध सेवन अनिष्ट उत्पन्न करता 1 इसत शारीरिक ेद्रयक तवा 
मोतिक अनिष्ट हति है । इससे मनुव्य बा तजस्वौ भागनष्टहा जाता है 
तथा बहु निस्तेज हा, उपमित पददतित हाकर परनिभर जओीदर्न 
षाटनेमै सिये विदन हो जष्वा है । ङती वे नाव अनुचिन पनिष्टता 
यदना भनिष्ट उत्प क्रनेवाताकपटत्ताहै। ` 
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सवं जयत्यक्रोध । 

कोधहीन रामहन विनीत सुधील ्यवित विश्वविजयी वन जाता है । 
चितवबा धवाचहीप्रोधदै । बुद्धि कौ स्र रसना विजेता के लिय सनि- 
याय स्परे भावर्यक द । स्पष्ट शन्न म क्रथ पर विजयं पीतेना ही 
विर्वचिजय ट । बुद्धि की जोस्थिरताहै वही विजय दै। 

सपक्ारपर कराध यान वावि का अपन आमभ्यातरितर्पुप्ाधकाही 
सच्ये भपराक्ारकवेस्पमे पठ्चानना दाहि । बाहरी गपकारकतो 
मनुष्य के सामन क्रधके कारण उत्वन मानव कोक्तोधटीनन कर 
सम्रामविजयी वनन गा मवसर देते हं! एसे महत्वपूण भवसरपरध्रोधी उस 
काराय्‌ सिददतताहै! श्रौथको व्यय कर देनाही विजय बन जाता है। 
मनप्य क्ये चाहिये क्रि वह्‌ शत्र पर धिजयषानसे मी पहले भप कोषी 
स्वभाव पराय सेमाये । विजय प्राप्त वरे। कायक प्रसग मति ही 
क्रोघमे मपे ति वाहर हो जाना कायविनाशक मानमिक्‌ स्थिति टै 1 पध 
से बढकर कौर भपकारी नही है ! भयकारी को पराजित करकी वला 
क्रोषहीन होने मे नही है, क्योकि मध्रीध स्वय वि्वविजयी स्थिति है 
शसक्तिये कोई मौ यपकर्ता क्रोध विजयी मनुष्य से उसकी विर्वविजथी 
स्थिति नही छोन सक्ताहै। 

मतिमाघ्सु मूरखंमिनगररूवल्लमेषु विवादौन कर्तव्य । 

वृद्धिमानो, मूर्खौ, मित्रो गुरजो तथा प्रमुआ वे मृहच्छसोगो स 
कलह न वरना चाहिये । बुद्धिमान्‌ से कलह करना भुवताटै। मृत से 
सपनी मोरे कलह गेढना मतत है । मित्रसे मनद रना मपनाही हित 
देपकरनादै। गुग्भोसे वलहु करना नान से वचित रहना; अपने 
पालक यारक्षकभ्रभुमेक्लह करा सवनाय बरनाहे। बुद्धिमान 
जीवने मे मूख को छोडकर मन्य विसीसे भी बलह कणन का गवसर नही 
सवना है, मूखो की मूलत के पारण उनके साथ सम्राम करने के भव~ 
सर युद्धिमगनाकेषासभीया जातं दहै उने हात सभवद्ो वना 
ही बुद्धिमत्ता! प्रमी इससग्राम से सना बचे रहना सभव नही होत्रा । 
हृ्पुश्यी कै जीवन मे मूख की गोरसे शतश विध्नो फा उपत्थित होना 
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स्वामाविक्‌ है । यदि सल्ुट्प सोग भग्राम येडने वाले मूर्ख कौ बाक्रामक 
वत्ति को निवृत्तिकरने मे सफ़नता परा विया करते ता ससारमे मूलौ का 
रहना मसभव हौ जाता ! सत्युरूपो से विषाद छेडना ही भरौ का स्वमाव † 
होता है । बुद्धिमान मनुष्य मूख से वाग्िवाद कर उसकी आक्मक मनो. 
युत्तिको रोकने की दूराश्चा न करे । बुद्धिमान का कर्तव्य तो मूख की 
समक्तमे भा सकने वाले दाण्डिक उपायो के द्वारा उससे मरखोँचित यतविं 
करअस्मिरक्षा करता टै 1 इसी मे भलाई है । 


नास्त्यपिशाचमं श्वयेम. । 


देश्वय ष॑शाचिकतः से रहित हात" ही नही है । कोई भी मनुष्य वैशा- 
चिक्ता धारण किर दिना भौतिकं एेश्वय का उपासक मतुल सम्पत्तिमात्र 
नहीं बन सकता है 7 भौतिक देश्ये का जो दड या महकार है, बह पैशा- 
चिक्ताकाहीतो दूषय नाम है। जहा कहीं भौतिक ठेरवय के दंम्पी 
समुर नौ पाज, व्ही समक्ष जामो कि उसका धन पशाचिद 'ठगौं सेसप्रहित 
हमा है । उसी से सुरक्षित रक्ला जा रदा है मौर उस पिदाचोचिव दुष 
पयोग से समाज्‌ की शान्ति को नष्टक्रिया जारा है । मनुष्य घरवा 
त्पागे विना घम, मय, काम, मीक्षचारोमेसे तीन को त्यागपर केव 
एफ घन का उपासक नहीं हो सकता है । सज्वे सौग घम, गय, काम, 
मक्ष चारो को समान महत्व देकर चार्यो कौ साय-ताय उपासना करते है} 

षस एलोक का एक रूप (नास्त्य विश्ालमैदवयम्‌" मी है ! 


मास्त घतवता शुभकमं सु श्वम । 


नके सोभीच्छेका्ोंमे श्रम नहीं करते 

उनकी दृष्टम सुकम्‌ कष्टकारक तथा धननाराफ हता है 1 वहू 
सत्वम करन षा कष्ट नही उठते उनका रसौ सत्कर्म ये परित होना 
रादा है । नोपासको मे दातापन यस्मव है । योग्य बधिदारी कोभाया 
जनिक्र भ उषे सौपकरउछणहो जाना ततया दान के गदते 
मधमदम ही दान मा ययाय-स्वरूप दै । स्वायमूलक दान दान 
न होकर, एक प्रकार कुद पर दपया सयान है । पनतीतुप पोग यन 
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दानि व नाटक से्ततं ह, तव वहदभन न होकर उनी यदसि पा 
किसीभ्रकार की फलाभिलापा हाती ह दान मोदा नहीहै। समाजकषा 
उचित अधिकार समाज कौ लोटाना ही सच्चे दान व स्प टै \ उसदा उदं 
सोपि देना तथा भूलकर भी दातापन का अभिमानन करा ही सच्चा 
दा क्हागयाहै। 


नास्ति गतिश्चमो यानवत्ताम ! 


यान वाहन पर निभर रहन वाच लोग मत्तिश्रम नही उठते है 1 

जैते याच्ना के लिये यानो परनिभरदहो जान चाले लोगपर हति मौर 
चलेन मसमथ दति हुण्भी पगु वने रहत है, इसी प्रकार धनिकं सवस्व, 
धनापासक, धनपिदाच लोग सुक्म करके मानवोविते ्रसन्नता पाने के 
अधिकारी हेते हुए भी नपनी मनुप्यता को छोड दते ह । धन कौ ही मपने 
जीवनक सार वस्तु समक्षतटै मौर धनसे समाज सेवा कर उरते 


मिलन वाली भात्मप्रसाद रूपी सारवस्तु स वचितहो जते) 
-स शलाक का एक रूप "नास्ति'यानवता गतिधम "भौ है । 


अलौटमय निगड़ केलतरम । 

पति पनी वे लिय स्वेच्छा से स्वीकार गी गयी, सोहि की वेड । 
जसे भपराधी को वलपुवक् लोहे की वेदी पट्नागर उत्ते यपराथक्रन 
से रोका जाता उसी प्रकार ववाहिक प्रधाभी एक प्रकार षी स्वेच्छा 
स्वीषृते अपराधरोधक्‌ वेदी है । एकनिष्ठ दाम्पत्य कौ प्रथा दिवारिति 
ग्यक्ति को अपन ही भनुमोदन से सामाजिक श्खला मे साये रहती है। 
जी दम्पति दस प्रथा वो स्वीकार कर वैवाहिक खवयकरतेरह वै मपनीषी 
च्छा से सामाजिक "प्ता कौ बाधीनता भी स्वीकार कर सेते द) मह 
वधन धमकवावघनरै। 


5 
~ यो चम्मनं कुशलः स तस्मिन योवत्तन्य 1 
जाजिस कामम दशल हा, उते कामम लगाना चाहिये) णौ मनुष्य 


अध्यक्षता, मतरा, विचार निरीदण -याय, थम, कोप, वाम्य, दीय 
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मदि जिस कायमे कुशल हो, उमे उमो काम मे लगाना चाहिये । किसी 
क्ले कसी कामया वसी पद पर नियुक्न करते समय बुशवता ही 
योग्यता के स्पमे स्वौढत हानी चाहि्यि। यदिनये कमचायियोषी 
नियूक्वि षरे वाति लोग उत्योचजोवी, चादुकतरिताप्रिय यथा देश द्रोही 
ष्टो तो वहु राजसस्था म दुप्प्रवच्यि सं लाभ उठाना चाहने बति उत्ताच- 
जीवी चाटुकर देश द्रोदियो कही भरदेत है भौर अपन दोपसमे उस 
राजमेत्पा को राष्टृद्रोहौ सस्था वनादेततेहै। 


दुष्कलन मनस्मिना शसोरकंदनम । 


दुष्ट पल्ली दिद्रानो की दुष्टिमे कने तथा इद्रे दरने वासी 
दोतीदै। 

भार्या गृहुस्यरूपी शरीर का माधा भाग है । जिसका माघा शरीर 
दुष्ट होताहै, उसका टुपी रहना अनिवाय ह! मनस्वी लोग गृहस्य 
जीदन का ल्य सी को मानते हैँ कि अपनी भार्या के साथ सम्ब-घरणने 
चासते मानवधम के लौहव घन को अपन ऊपर सत्य कै शासनमे ूपमे 
स्वीकारे मोर मपने आपको समाज सेवा मे लगाये रह \ यह धम स्वी पुर 
दोनोकोही मानना चाहिय । दस घमव घन फो तोड फेंकने याती दुष्क- 
सध, अपने धामिकं पति के मानव घम पालन मे विघ्न वन जाती है । उषे 
सम्मुख दो कत्तव्य उपप्थितषर देती है किया तो पनी भार्पाको भोगम 
सहपर्मिणी यनाकर उसे पने जीवन का सुयोग्य सायी बनाकर र्चे-या 
प्पागदे! 


अप्रमत्तो दारान्निरीक्षेत \ 


मनुष्य प्रमाद रदित दाकर सहषमिणी मा वरण दरे 
अपनी भार्य कौ प्रमादसे बधाना मौर उसे मादते गृाहस्प्यथम मे 
दलित र उसे समाजसेवाका ग्रत देवर रनः प्रमाद रहित मनस्वी 
ष्यक्तिषादही कामहै! मार्फाका अपनी सदू्षामणी के निरीधषन का 
भपिकार बही स्वीकार क्या जा सङ्ता टै तया मार्य कापति क्प्ाः 
केप स्दीकार का होय ही शरु थय रख सरता है, णव दोन 
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समाय तेया थपना धद्य रसते टौ । जद दोनो भने समाय मै सामतर सपना 
उज्पादन रतना पवि कतव्य मानते हो । जहां पर्‌ परती-पल्नी दोनों वा 
भरमाद रहित हना मावदयय है, यही पर दोनो मे एक दरे करा निरीक्षणं 
करने की योग्यता फा रहना भी सायश्यक है । 


स्प्रीपु किञ्चदपि न विदवसेत, 1 


ऊपररसे दैसने मे यह आक्षेप स्यी जाति पर प्रतीत होताहै पल्ु 
खाय चाणक्य का यह भसेय वास्तव म स्रौ जाति का नानालोक से कचित्‌ 
कर उसे द्तित त्िति मर्वे वाते पस्थ समाज पर दीहै। धस 
सू्रका यहयर्भिभ्राय कदापि स्वीकार नही कर सवते किं मनस्वी व्यति 
सपनी धमपरायधा सुमोग्या तपस्विनी विदुषौ सहधर्मिणी का भी विश्वास 


नकरे। 
यहां पर "स्री" काभर्यं धरेसू नौकरानी है। इस प्रकार यह भय 


स्पष्टदै। 


न समाधि स्वीयु लोकञ्ता च । 


स्वरः जातिर्मे स्थिरता तथा नोक्चरिघर कानान नही होता है । समाज 
मे षुरूप के प्रबल होने से स्त्री जाति को कूपमण्डूव बनाये रखने का उत्तर 
दात्त पुश्य समाज का दै । यहं मक्षेप भी वास्तवमे पुरुप स्माजषा 
ही कलक €ै। ष्यवहारकुशलता सामाजिके न्यवहार करते रहन से प्राप्त 
होती है । स्त्री जाति कौ सामाजिके व्यवहार क्रमैका भवसरद्टीनर्हीं 
दियालारहाहै। इस कारण व्यवहारकुशलता म जिस ह्थिरबुद्धिता तया 
जिस लोक चरित्र कै परिचय की मावद्यक्ता होती है, स्वी जातिषो एते 
प्राप्त करने का सुक्षवसर नही मिलता है । ण्ड सूत्र समाज काध्यान इसी 
वास्तविकता की मर खीचता ह । यह भाक्षेप वास्तवमे स्वीमात्र षरि 
पर नहीं, भरविकसितस्प्री स्वमाव पर है। विकास षा यवंसरमसने पर 
स्वीजा्तिषुरुषसे कमी न्यून नही रह सक्ती है । शस न्यूनता फो इर 
करना समाज का वर्तन्य दै! समाजकी दम -यूनताने समाजगी बर्भागीकौ 
सक्षापात रोगकारोगीबनारखा दै 1 राष्ट्र कोद्सरोगसे मुक्तस 
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प गन्तव्य सुक्तादेनाहौ इससूध्न मयै । स्मौ जाति के मविकनित 
मप्तिष् बने रहने से मदति का मभ्रौड जन अ-यावहारिकि होना भौ 
अनिवायदहै) ४ 


गुरूणा माता गरीयसी 1 


सव गुभ्मौ से माहा क्व सर्वोच् स्यान है । जो समाज मान जातिक्न 
भ्ञाम ङ्गे नकार मे <खता है, उससे वह्‌ स्वम ही रोगग्रस्त हो जाता है। 
स्प जाति पर यह्‌ उत्तरदायित्व है किं बह मात्‌ जातिं बौ उचित प्रप्य 
गौरवमय स्यान्‌ देवर स्वय उनत हो ! 

आचाय कापद्‌ उपाष्याय से दस गुना ऊचा है । पिता का पद बाचाय 
से पौगुनाऊचाहै। माताका पद तौ गौरव की दृष्टि से पिता से सहस्र" 
गुणा उचा! स्वियौ का बलधररू्प आदरणीय न होकर मातृर्पही 
आदरणीय है ! पति-पल्नी मा दाम्पत्य सम्ब स्वाय मूलक होता हि जन किं 
माता पुर वा सम्बध दतुक होता है 1 उस सम्ब-घी की महैतुक्ताही 
उसकी भरेप्ठता द । मनुष्य कौ माता उसके सामने स्नेह, करणा, मने शसहनः 
कतव्यपालन तथा माठ त्याग का जो भप्रुब भाददा उपस्थित करती है, 
उससे स-तान को मानवता के आदश का जीविते पाठ मितता है । भाता 
ही मभूप्य क्य विशवविद्यानय है । 


सवत्र स्थासु माता भत त्था। 


परत्यक अवस्था मे माता का भरण-पोषण करना सन्तान का घम है} 
सन्तान वे लिये एसी कोई भी भवस्या स्वीकार नही फी जा सक्ती) 
जिस्म उते माव सेवा त्यागने का अधिकार प्रप्त द्यो स्के। यथपि पिता 
कौसिवाभौ सन्तानकाव्त-यटहैतोभी इस मातेसेवामनो महत्वदेनैका 
कारण यह्‌ ह वि केभो-कभौ पिता सन्ताप से सेवापान तै खधिन्ार सेवित 
होने वाले काम कवर सवते ह, परन्तु माताका दसा हानां स्वभावं पिश 
माना जाताहै। जो माता सन्तान कोमपने ्राणोसेभी प्रियजानक्र 
अपनी छती का दूष पिताती दै, उसको इस महती सेवा भा प्रतिदान देना 
सन्तान का कत्तव्य दै । उसका किसो भोजवस्वा मे मतुव्यायवरना ~; 
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गही दै 1 मति सेय त्यामन षे कोरहपरिरिति ही होनी बहि । मनुष्य 
वरसी भी प्रकारक प्रलोभने यादुष्दा नर्याकी शुमद्रणा से प्रमावितन 
हौतयामातृ सेवाही स ण को उतारनः का एकमात्र उपाय है ! पिता 
पर षार्थोमे भौतिक दवाव दहे कारण पिताके प्रति अषतज्ञ सोग 
उसकीसेवापसोकूथ्सीमातकमरतेर्। माता क हार्थो मे मौतिक्‌ दवाव 
मष्टोन पै मारण यदिस-तान बहृतज्ञ होतो माता उसके ऊपर सपनी 
सेवानै तिमे मोष्टमी मौतिव दगव नहीं ढाल सक्ती है। जित योग्य 
सन्तान म मात्‌ भत्रितिहोती ह वहं महैतुकी तव्य बुद्धिस हीटोठीहै। 
स कतव्य बुद्धि को स्वीकार करनाही सतानकी मातूमवित टै। जो 
सन्तान किसी प्रकारके मौतिक् या परा्िक दवावढे विनारेकल पवित्र 
भतथ्य बुद्धि प्रेरित होकर मातुमविति करता है, षह उत्तम धृर्प माना 


गेया दै) 


वैदुष्यमलकारेणाच्छाद्यते । 

मनुष्य की विद्या देह-पज्जा के कारण पी रह्‌ जाती है। देहको 
शोभित करने या बन ठनकर रहने की मावना भज्ञानौ है । दैहिक मारके 
साथश्षान कासम्बप है! मनुष्य शगार प्रिय हो तथा वह्‌ पण्डित भीहां 
मह परस्पर विद्ध बात है । जिसमे पाण्डत्य होता है, उसकी चिक्तवत्ति 
कषान ज्यात्निप से सुशोभित रहती टै । ञान दही विद्वान्‌ केहदयकीसमु 
ज्ज्वल रखने बाला स्वामादिक भावरण द ¡ यदि कोई विदान्‌ नमधारी 
कुप या स्थी उस समम सिद्धान्त की उपेका कर अपनी देह को सजाने के 
लिये छृतरिम माभरणो का उपयोग क्रताहै, तो समश्च जाना चाहिये 
उसकी विद्रत्तानानसे रदितदै। अज्ञानाधकारसे ठका टमा बोक्षदै। 
अपने दैहिकं रूप कौ मलकारो से शुशोभित करने फी भावना मानसिक 


कुरूपता काही प्रमाणदहै। 


स्रीणां भूषण न्ना । 

लज्जा सतियो बाग्रुषणहै। 

यसे पर्प पुरर्पो की विदचेपता है, उदी प्रकारलज्जा, मान-मयदिाकी 
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रा स्म्य का विशेष सूपण है 1 निलज्न स्यौ निरामरण़ है 1 जपने देहामो 
षग प्रदशनं क्सने को भावना ही निलज्ज है । अपने भागिनी ल्प तथा मातू 
स्पदोरदाकरनाहौस्तियो का कतव्य है 1 निलज्ज्‌ स्तिया स्भाजको 
पतित करये कौ भावना से जकलक्ति होती ह । समाज क पवित्र रखना 
स्थी पुष्प दोनो ही फा सम्मितित कतव्य है 1 इसके लिये स्त्री धुर्य दोनो 
समान रूप से उत्तरदायी ह \ समाज के पविता हौ, समाज वा भूषण है । 

खमाज कौ मपनी निलज्जवा से पतितत कजे धाली स्री समाज सेतो 

शरुता करती तथा स्वय अपने लज्जारूपीं स्वाभाविक भूषण को प्याग षर 

अधःपतिते टौ जात्तौ है 1 वारितनिक गधषपतन स्वाभाविक सौदयको 
नष्ट-ध्रष्ट बर्‌ डालने वाली मपावनी स्विति रै। 

अधपतन से षात्मर्षा करने कौ मावनाहौ नारौ का स्वाभाविक धम 

दै । समाजमे दस नारो धम क्षो महत्वपरण स्थान भिलने या देने से समाज 

का पतन अनिधाय रूप से मवश्ठ हो जाता है । मुख वो छोडकर दोप भगो 

कै नग्नता अस्यता, दैद्िक भकवंण ष यथाक्षवित आवरण सया 
दु साहसिक्ता का त्याग स्वरौ देहधारियो का विश्चिप स्वभाव ोठा दहै) 

छनकी इस लज्जासे ही षुदुम्यो भे कुल धम तथा परम्परा प्राप्ठ सनातने 
जाति धम सुरक्षिसर रहते ट} जद स्वियौ निलस्ज होकर बपने खप यौवन षो 

जानेबरपषकर सबसाधारण के सामने दिखलानि का प्रयत्न करे लगती, तव 

परम्पगर प्रास्त शातीनता आदि ष्ुस धम तथा जाति थम नष्ट होकर 

समाज मे विष्रवसा पदा होदी है ता देश मघा बन जातां । 


विप्रार्णासुपण वेद \ 


भेद दी द्राहर्णो की षोभा है 1 यही ब्राह्मणो का भागरुपण ह 1 

द्विजोत्तम चनाः दे च्छुक खदा वेदाम्यास मे रत रदं । भरदाम्यास ही 
श्राह्मण का सर्वोत्तम तप है। अनध्ययनन्तीस ब्राह्मण, काठ के हापीया 
वमनिमित ङृत्निम मूग जसा है । येहीनोनामषही नामे होति ह! नमे 
यथापता कु मरही होती है । 

चेदसषाने मे दिना मनुप्य-जनुप्य नीं वन सक्ता ह 1 मानव बनने का 
णो रदस्य है, षी देदकषानदं। 
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स्वेणा भुषण घम । 

रत्यनिष्ठा या कतव्यपातन ही मनुप्यमा् फ़ परुष । चत्यया 
फतव्य से हीन मनुष्य मनुप्यत्ाहीन यीहीन रादसहं } 

जिस मानवोचित वत यपालन स रेिक भम्युत्यान तथा मानमि 
कल्याण दोना हा, वही धम ह । मनुष्या कै मोजन, भाहार निद्रादि प्टुभा 
के हीसमानह) मनुष्यम धम ही पुमा से विनिष्ट वल्तुहं। धमप 
हीन मनुप्य मौर पुम बौ मन्तर नही ह । मनुष्य समाज क सुव्यध्यिन 
दने वाली नीति था कायप्रणाती ही घम है । मनुष्य लोकचरिष फा पनु 
सरणन करे। लोक्वरित्रिके कामादि दोपोसे भष्पुरहौन स्तुष्व 
उक्तवा अनुसरण न करं 1 

मनुन हिसा, सत्य, अचौय, वा हयाम्यन्तर बुद्धि तथा इदधिमनिग्रह को 
चातुयवण फा सम्मिलित घम बताया हे । 


भ्रुपणाना भूषण सविनते विद्या { 

विनय सहित विचा सब बमूयणो मे सवघेष्ठ है । 

विनय त्रा विद्या दोनो सब भूपर्णो मे प्रष्ठ आमूषण है । 

सत्यनिष्ठा ही विनय ह । सत्य के शासन मे रहना ही विनय हं । सकरुण 
विद्याजो के साय सत्यनिष्ठ का सम्मिलित रहना हौ सच्चो विरता है । 

विद्या से विनय, विनयं से पात्रता उससे धन, धन सै धम तथां यमते 
सुख भ्रप्त होता ह । स मागे प्राप्त विद्या मनुप्य को विनय पिखा देती 
है । विचा से विनीत सुजन, कायवुदाल लोग ही राजकाज' मे नियुक्न हीने 
रहिए नही तौ राजसस्वा लूट का ठेका वेन जायेगी । 


॥॥ 

अनुपद्रव देशमावसेत । 

उपद्रव दानत प्रिय मनुय बे तो स्वभाव बे विरुद तथा अरान्तिश्रिय 
कै स्वभाव के अनुकून हं । किसी देश मे उपद्रवकारी लोग न रहे, यही 
सम्मव नही ह। प्हृतिमे सदा हीदो प्रकार के मनुष्य होते है। देसी 
अवस्यामे दात्य मनुय्यो के सम्मुख यह्‌ कत्तव्य यनिवाय सूपे सदा 
ही दिधमान रहता हं किवे भने देदा फो उपद्रव करने वाते सोगोके 
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अधिकारे न रहुने देकर अपने भधिङारमे रषे । 

निद्पद्रव लोगो का यह स्वाभाविक कतव्य वि वै उपद्रवीलोमोके 
कपर अपत्रा ्ासनदण्ड स्यापित कयि रहं । यदि उनकी निख्पद्रवतामे 
उपद्रव-दमन का स्नामच्य नहीं है, तो रेत कायर निरपद्रवता समाजपाती 
सत्व होन मे अपना का मूल्य नही रखती हं । सच्चे नि्पद्रवीवे ही सों 
है, गो उपुद्रनियो के सिर पर धपना दासन दण्ड स्थापित रखते ह । इस 
दृष्टि से उपद्रव दमन न कर सकने वाते निरपद्रवी लोग पने को निरपद्रव 
नाम से सम्मानित करने कां अयिकार नही रखते द 1 


साधुजनबहुलो देश } 


बहुसश्यक सत्यनिष्ठ साधूमो वा वासस्यान ही दे हं । जिस सौभाग्य 
भासली देश म मसाषु लोग सधुमा प्रभाव सि धासित रहति है 
महौ च्चा देहं 1 साप लोगो षा सामूिकि देश प्मदौ देशम 
निवासियोको एक रण्टरकार्पदे देताह। यद्यपि मनुप्य समाज मे 
साधुमो कौ मख्या गिक हं, पपि निर्पद्रव शानतप्निय रहना मनुष्पका 
जमना स्वभाव हं, प्यपि आक्मक का भासेद बनने से वचने कौ भावना 
स्थभावसे विद्यमान है पर यह भावना जव कभी भालस्य या मनव 
धानताकारूपलेलेती दहं तवही समाज की दान्ति परआप्रमणनरी 
वलि कुछ इने गिने उपद्रव सोग उस जडता का बनुचित लाभ उठाकर 
समाज की शान्ति प्र माकषमण कर वैते है! 


राजो येतव्य सावकालम । 


9 राजसोष का पान नही बरना चाहिये । माद राजा वही है,जो समग्र 
राष्ट के हित तथा अपने व्यनितगत हित कौ यभि-न समक्षता ह रष्ट्फी 
स्मप्ट मा अस्पष्ट सम्मति से सिदासनारूढ होता ह ! अज्ञान मे श्वा हमा 
राष्ट्र का मरेत्वहीन भाग राष्ट्र नहा राष्ट के पान बुद्धिमान है, करितुस्ेया 
पारायण लोगहुी राष्ट्र हँ इन लोग की सम्मतिया इनका सहयोगी 
राष्टरफो सम्मति ह 1 ८ 

राजा प्रजाहितं का उत्तरदायी ह । प्रना हे. कल्याणक स्थि मपय 
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मात्नियो दा पयावरोय कूरसमान मे धान्ति सया का उत्तरदायी ह । यज 
प्पिति रजा की सदिच्छाते, ्रजुौशभ्ि सेद नती ह । राजा प्रजाहिव 
फा साप्रुदिर प्रतीक होने चे दण्डनीति का प्राने पुय हँ । राजद्रह परजा 
द्रोह तया प्रजद्रोह यजदरोहु हयो जाता हं । राजररोह से वचने मही प्रजा 
हिति ह 1 प्रजाहितकारो कतव्य करना ही राजा रे प्रति राजमक्तिहै। 


न र्न परदवतमर। 
रानासेरेष्ठ कोईदेवता नही हं 1 
भ्रजारजव तव्य परामण राजा से श्रेष्ठ भ्रूजनीय देव कर्द नही ह) 
अय देवन शीखने वाते देव हँ! राजा रत्य दीखने वाला देवता ह। 
" राजा समस्त प्रजाहित का मूतिमान प्रतिनिपि तया उत्तरदायी है । प्रजा 
पाप करे तो उत्ते दण्डका भय दिखाकर पाप से रोककर प्रजा मे सदाचार 
फ्री परम्परा प्रवाहित करना, मय सब देवोत बधिक राजा का उत्तर 
दायित्व है । राजा के स उत्तरदामित्व मे सहायक बनने के लिमे अपने 
उपाजनमे से राज भाग देते रहकर उसे सुपुष्टं यनाये रखना प्रनाका 


कायहै। ~ ६ 


सुदूरमपि दहति राजवह्धि । ४ 

राजा भपनी शुर दृष्टि से राजद्रोहियो को र दुर तक देखता रहता 
है । रजा कै पास, छिपाकर अशान्ति उत्प न करने दाते देरदरोहियौको 
उचित दण्ड देने वाली प्ुरगामिनी दाक्ति रहती टै । राष्ट्रकाप्रतयेक 
सचना नागरिक राजा के राजदण्डको धारण करने वाते प्रतिनिषिकेरूप 
भेदेश भरमे सद्र, सब समय प्रहरी करूप लेकर नियुक्त रहता दै। 
षापियोका उमूलन करे म राजसस्था की सहायता करना नागरिरकींका 
स्वेहितकारी कत्तव्य है । राजा को एन राष्ट सेवक नागरिको के द्वाग राज" 
नियम मग केरे वालो का समाचार मिल जाता । रष्टर सेवक सन्ये 
नागरिक लोग ही राजा के बुद्धिसम्पन्न घुदीध बान है । 


रिक्तहस्तो न राजानमभिगच्छेन । 


राजा फे पास रीते हाय नहीं जाना चाहिये । समग्र देदा क। हितसाधन 
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करम म रत राजा स्भस्न राज की सवते मूस्यवान मानवीय, जभिनदनीय 
तथा प्राप्साहनीष सम्प { । प्रजाहितका रै राजा के दाजकाज मे समयन, 
प्रीत्माहन तथां सहुपाग- देकर छृताय होना भ्रजामाच्र का स्वहितकारी 
यतव्य दै । दस ष्टि ठप पिव दान्ति को राष्ट के सदुपयोग कै 
लिये सुयो सजा फो किदे खख पर कोई इषा नही, किन्तु मपते ही 
हित मे सहयोग देना है ! 


शुरुचदेव च। 


नानदाता गुर, देवस्थान या धर्मोपदेष्टा शीलसस्पन्न महात्मा के षास 
श्रदडाभषितसुचक उपहर लेकर ही जाना वादिते । इन सोगोसे नान का 
हादिक मादान-प्रदान होते रहने तथा इनका हादिक अनुमोदन पाते रहै 
के लिये इस भ्रवार विनप्र वर्तव स्वहितकारी कतव्य है । धन, बघुता 
सय, याचरण तथा विद्या ये पाच मान्यताके कारणरहु। नमे पिते 
पिटलो का मत्व बडा है] गुरुजनो तथा देवतागो को उपहारदेनेमे 
इनका नदी, विन्तु दने गुणो व हौ मादर किमा जाता है मनुप्य भपने 
मत कफो मुणप्राही बलकरी पुणी वा प्रेमषागा वन सकता है) एमे गृण 
ग्राही लोमा कै लिये उपहारोके दारा गरुणोकी पूजा करना स्वामाविक 
शिष्टाचार है । इस शिष्टाचारकोन पालना गुणो खी उविक्षा करना ततया 
द्धन स्वभाव का परिचय देना रोता है । गुणग्राहिता ही गुणी समाजमे 
सम्मान पानि कौ याग्यता है । गुणौ के दरानाभिलापी साग गुणी रे व्यदितत्व 
क ही उसे गुणो का प्रतीक भानकर उसकी पूजा करते ह । गुणी समाज 
काय पारस्परिक निष्टाचार सवमा य क्विष्टाचारहै। 


कुटुम्बिनो भेतव्यम 1 


राजा से कौटुम्विम सम्बध रखने वालो से देष्य नही लेना चाटिये। 
साजपरिवशरये सदस्यो को यवज्ञा करना वास्तव मे जामी ही बवज्ञा 
है। राजाकेकृदुम्बिमोषो भी राजादे समान दिष्टयचार पान कायपि- 
कार हाताहै। उदे श्विष्टाचारसि वचितक्रना राजसेषक्ाःकारण न 
सक्ता दह्‌ भ्रजाका राजाकै सायजो सम्बध वही सम्बध राजादेः 
पुदटुम्बियो के साय मी वाढनीय ह्‌} 
न १५७ 


गन्तव्य च सदा राजकुलम । 

राजक्रुल मे सदा जाना चाहिये ¦ प्रजा कै हितादित से सवच रने 
वमे राजकीय मन्तव्यो तथा तियो के परिचयोसे चागरान्वित होत रहन 
के लिये सदा राजगुल, राजपरिषट्‌ मँ जाते रहना चाह! राजदुत अर्थान 
राज सभा मे नियमित रूप से उपस्थित होकर राजकाज मे सहयोग देना 
चाहिये ! राज्य सस्या हमारी ही प्रतिनिचि सस्या दै । उसकासुषार दमाय 
सुधार है। वह्‌ बया कर रही है ? यह जानते रहनातथा अपनी राज्यसस्था 
को मकतव्य न करन देने के लिये उस्वे सपक मे रहना प्रजा का स्वहितं 
कारी कतव्य है । राज्यसस्या के प्रति उदासीनता बाजमेमारत कामय 


कर आत्मदराह्‌ है । 
राजपुर्पं सम्ब-व धुर्या । 
राजकाज से सम्बध म्री यादि राज पृर्पो के साय मधी या परिचय 


फा सनघ वनाय रखना व्यवहार सहायक स्व्हितकारो क्त्य है । 
विज्नजन सदा सका पालन करते है । 


राजदासी न सेवितव्या । 

राजमहल मे वामब्ररनं वालो परिचरिकामो से कमी सपवन्ही 
रना षारिर्ए। 

न चक्षुपाऽपि राजन निरीक्षेत । 

रजा फौ इभी भर माघ नहीं देखना चाहिए । एसा करना मरिष्टता 
मानामयादै) 

प्रं गुणवति कुटुम्बिने स्वग 1 


शत्र के सदावारी दया गुण्वेन्‌ हयेन पर पिता को अमुषम मुत 
होता है । पितता को पनी सन्तान की पवित्रता से जितनी ठव मिनी ह 
~ *4 धथिक अन्य क्स राद ते नहीरटै 1 विसी के माग्योद्यष्टीने पर 
। 
श्न ~ 


ही उति गुणी पुव प्राप्त हति है । पुरो के पास चिद्या धन तथा मुचसिवि 
हाने पर पताही नही समस्त सर्वा धयो बा दिव्य सुख गौरदिन्यहव 
प्राप्त होत्ता दै। १ 

जैस एक भी सुग ध वात पुष्पित सुवृक्ष से समस्त वन सुगघ स्नात हो 
जाता है, उसी प्रकार एव ही सुपूत्र से समस्त कूल गौरव पा जाता है । 


पुत्रा विद्याना पार गमायिेन्या । 


धरष्ाको विद्याम का पारगत बनाना चाहिय । भपने देश के वालको 
कौ मानवता को सरक्षक तथा जीवनोपयोगी दौनो ही प्रकार कीविद्याभो 
वप पारगत बनाना चाहिये । जपने देश के बालका का लौदिव, अभ्युदय 
उनकी मानिक पान्ति क नेतृत्व भौर प्राघात्य मे ही एूलना स्तना 
चाहिय । घमशास्व, वार्ताशास्त्, अध्यात्मश्ाम्व, शिल्प, राजनीति, बुद- 
विच्यायादि समस्त विधाभोका पारगत बनाना चाहिय । देश के लिन 
बालको मे खमस्त विदामो के प्रण, धारण तथा उपयोग का घामथ्य हाता 
है वैदेशी विभरति{्न जाति) 


जनपदा ग्राम यजेत । 


अपने ग्रामवे दद्राहीहो जाने परते छोडकरदेशका साथदे। 
-यायत्तयादान्तिवी सुरक्षाभेदी देश काक्त्याण है। जित प्रामका 
मनुष्य समाज यायनिष्ठ तथा शान्ति प्रिय न हो, वह्‌ प्रामसमाज त्याज्य (2) 
जाता है । उसकी देरा्रोहिता का विरोध षरना कतव्य. हौ जातः है । 

ष्ट के सावजनिय टित को मुरक्षित रखने के लिये ग्राम के शूदर स्कथ 
काय।लदान करदे। ग्राम पै जपो सीमित अस्तित्व को राष्ट से पथ 
मसमश राष्ट के प्रति जात्मत्तमप् कर सपना कुत्व निटाडले। ` 


ग्रामाय कुटुम्बस्त्यज्यते । 


जव किसी का दुदुम् ग्राम की शान्ति क{ विध्न वनः रहा हो, तव बह 
कुदटम्य को त्यागकर प्राम को जपमाये रदे या उसकग साथ दे ! मनुष्य प्राम 
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के सावजनिक कंस्याण की सुरदा के लिये पारिवारिक सुद्र स्वायको 
त्याग दे। अपने पाविरिम स्वाय ग्राम के साकजनिक स्वाय से भतम 
समके । ससार मे जितने विवाद, कलह मौर युद्ध खडे होते है सव भपने 
स्वाथ का सावजनिक्‌ स्वायसेमलगनमान रखन से ही होते है। पदि समाज 
म रावजनिक कल्याण की रका फो प्रवृत्ति जाग उठेया जादी जाय,तौ 
देय मे प्ततयुग या रामराज्य गा जाय। 


= 


अतिलाभ पु्रलाभः 1 

पुत्र लाम सवश्रेप्ठ लाभ दै । गुणी पुत्र का पित्ता होना ही सन्तानवान्‌ 
होना दहै) निर्युण पुत्र का पिता होना पिताकी ममोग्यताभीहै। साथही 
पत्रहीनता भी है। निर्ण अयोग्य पत्रो परिवारका ही नहींरण्ट्रका 
भी शत्रू है। राष्ट शतु, परिवार शत्र ुत्र का पालन-पौषण करना राष्टू- 
द्राह्‌, समाजदरोह, परिवारदोह्‌ तथा भात्मद्रोह है । सयुत्र पा जाना पिवा 
मा असाघारण लाभया सौमाग्यहै। सत्पुत्रया गुणी पुत्रप्रा जानाही 
पुत्र लाभ है 1 जाति घर्मो तथा सस्छृतियो कौ रक्षा सत्डुयोसे दौ होती है 1 
देस उदार धुत्र पाना ससार का सरयोँल्व लाभ है 1 मनुष्य के्षिरजो पितृ 
शपि नामक्‌ ऋणं दै, वह समाज को योग्य, गुणी, ज्ञानी, महात्मा पुत्र देने 
से ही उतरता है भौर पिता ऋष मुक्त हो जाता ह 1 वद तया वशानुगतं 
सदाचासोक्ी परम्पराका सरक्षणभौर उस परम्परा फासपोधन परिवधन 
तथा सस्करणमुपुश्रोसेहीहोतादै। 


” दुगते पितरौ रक्षाति स पुन । 


पु दुगरति्ेमातापिताकी र्षा क्रतेर्हु। प्रका जमहोतेही 
पिता-माता के सम्मुख स तान पालन धम का उत्तरदायित्व भा खद होता 
है।योभी कह सनतेरहैङिपुत्रकाजम हना दही धार्मिक पिता-माताके 
जीवन का पित्र घम वघनमे वधनहो जातः है । पुव जम होतेह पिता 
माता के सम्मुख पुव वै सामने मनु्यता क भादश को मतिमान्‌ करे 
रन कावतय उनके जीवन षै लश्य का रूप लेता है! पुश्रजमहोते 
ही गभिभावक् ये उच्छख ल जीवन वित्तानेका मागर सेक देने वाला मान- 
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॥1 


चीय भदश श्वक्तिमान्‌ बनकर भाता पिताक सत्परल्ला नामके लौह 
श्ृषठचामे बापकर खडा कन देता है । परिवार को आदश्च तपोवन काल्प 
देता दै) जय विचारो के अनुसार मज्ञानर्पी नख से नाण पाते केमय 
मेही स-तानको पुत्र कहा जात्ता है । सत्यस्वस्य जान जयोति ही मनुष्य को 
अज्ञान ूपीनरकं से मचाती है 1 अज्ञान ष्पी नरक से माता पिताकाशघ्राण 
करने वालौ सत्यस्वरूप नान ज्योति स्वय ही स तान पालन धमका रूपलेकर 
मातापिताकीगोदको ज्योह्तिमय दना डालती है । जीवस के उन्कादद 
को पने परिवारके बाल मूनिमण्टन म व्यावहारिक रूप देकर घन्य 
होना मातां पित्रा बनने के अभितापियो के तिये बडेही सोभाम्यषो बत 
३। यही सौभाग्य माता पिताके परससतानक्ा रूप येकर मता । 


कुल भ्रस्यापयति पुत्र । 


शसम्तान अपनी विद्या, दान, मान, यदा तया धमसे भपनेवशका 
मुख उज्जवल कर देता है । एक गुणौ पुत्र ही पर्याप्तदै) सौनिर्युणपृत्रो 
से कल्याण नदीर्हि) एक चद्रमाही उन मधकारोको मिटा डालता है, जौ 
सहनन तारो से नही मिट पाते, यत्तम पुन वहं है जौ योग्य पिता की चिता 
माध्रकी समक्षजाय मौर दुर करदे । मध्यम वह्‌ टै, जो उसकेकदै हुए 
करे, मघम वरै, जो कुछ न करे । जो करे टी नही वह्‌ पु नही होता है 1 


नाभऽनत्पच्य स्वगे । 

जिसका पुना मुपुत्र नही होता, उसे मुख प्राप्त नही होता है । 

सृशन्ततिदहीन पुष्प को शुद्ध वश परम्परा चलान यासप्टि रक्षाम 
सहयोग देने फा हृष प्राप्तं नही होता है । भषने जँसेदो चार, दस प्रच प्राणी 
उत्पन्न होन फा कारण बने जाना यहं स्राघारण पुष की मानिकं स्थिति 
है 1 उच्व श्रेणो मे लोग गपने शरीर से, अपने जैसे पदा करने का प्रयत्न 
करलोगों को विषारोमे अपने जसे खुदढ, उदार सदाचार बनाने क 
्रथत्न क्ते है मौर माज म उष्वरेता रहकर समाज को सदगुणी मनाने 
की तपस्या किया करते है 1 
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या प्रसूते सा भार्या। 
सुसन्तान कौ जननी ही पति की सच्ची पत्नी है । सुसन्तानोत्पति म 


ही भार्यात्व की सफलत्ता है 1 

मार्या सुपु जमसेही विशेषता तपा मान्यता मानी दै । यहश्म 
भृष्टि ग्यवस्याका ही अयद । सृष्टि व्यवस्था समस्त प्राणियो की परज्परा 
चलाने केलिये जैसे पशु पक्लियो कौ दाम्पत्य धम मे दीलषित करी टै, 
वसेह भानवौको मी करती है । ्रारीरिके दुष्टि से गपने जसे प्राणी उत्वन 
करना पुग का स्वभाव तथा मानसिक दृष्टि से उदार मानवो फो सृष्टि 
में आने का मवसर देना मानव का धरम कतव्य है 1 समाज फो योग्य सदस्य 
देना गहंस्याश्रम का उत्तरादावित्व है 1 गयोग्य पापी, दुराचारी मनुध्य 
उत्पन्न करना गृहुस्याश्चम का कलक है । देते नराधम पेदाकरनसेती 


पत्नी का बाक्ष रहना ही बन्छां है। 


तीर्थसमवाये पुषवतीमनुगच्छेत । 
कनेक स्मियो के एव साय शतुमती होन से पहले उसके पास जाये 
जो पहते ऋतुमती हई हो । राज चम यहीहै। 


सतीर्थागिमनाद्‌ ब्रह्मचर्यं नश्यति । 
रजस्वला स्वी के साय सभोग करन से ब्रह्मच नष्ट होता है । 


नं परक ्े यौज विनिर्धिपैत्त । 
परायी स्म के गम मे वीयपात्‌ न करे 1 यह्‌ अन॑तिक बाषरय है} 
समाज इनके मनुमति नही देता दै 1 


पुप्रार्था हिस्विय 
सनी मोगके तिये सन्तान उत्पादन केतियेहैवाकरि मनुप्य कौदेप 
णरम्परा भौर उमे भानुर्वादधिक गुण यने रहँ । यह्‌ पुय का परम करतम्य 
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है कि बह्‌ पुरर उत्पादन कर वशावुमत छम बनाये रखे । 


स्वदासीपरिग्रहो हि दासमाव 1 


पन दासी को भोग्या बनाकर, नौकरानियो, सेविका्मो से शरीर 
सम्यक करना उनका दास्त हो जाता है } उनके दारा मूनुष्य कमी भी भप 
भानित्त हो सक्ताहै। 


उपस्थितिविनाश प्रथ्यवाक्य न श्रुणोति! 


अवषयमायी विगाश वाला हितैविर्यो के पथ्य वाक्य गही सुना करता + 
नष्ट होने को प्रस्तुत सोगो को दीपक वु्ने की \ंध नहीं भावी, दितैपियो 
के उपदेश धुनाई नही देते गौर र््यती नही दीखती है । बुरे दिन वाने 
पर मनुष्य की युद्धि विपरीतम्राहिणी हो जाती है । विपत्ति के दिनो बुधि 
नष्ट षो जाती है) बुद्धिमान्‌ वही है, जो स्ववस्या म शाने बृदध, यमोवृद्ध 
दितैपियौ भे साय सम्मिलितं द्टकर उही की सुबुद्धि चे परिषात्तितिष्टो 
उन्दी फी भभिज्ञता मौर उन्दी के ज्ञानलोक से अपने कृतव्य माप पर चता 
रदे } कतव्य भ्रष्ट न रहने की यदी कूजी है कि मनुष्य कतध्याकतम्य निणय 
कै निणय पर बुद्धिमान्‌ सोर्गो से परामश तेकर भभ्रान्त अना रहै! 


नास्ति देहिना सूखद्‌"खामिाव । 


` दैहधारियौं को मौपिक मूख-द ख मिलना कभी बद नहीं हौ दकता 
है। मनुष्य के लिये मावश्यक ह कि वह ससार सुख दुख दोनों कौ ससार 
की अनिवाय घटना मानकर नसे विचलित न होकर भभ्रमायित रदे मौर 
नके विषय भे मपनां दुष्टिकोण बदलकर यपनी बुद्धि फो स्विर रे । 
वृह सुल मे उल्लसित होना तथा इ ख से पराभ्रूत या यवसन्न होना ध्याय 
दे। वह्‌ समप्ेकरि यहो होना हीह 1 बुद्धिमान्‌ मनुष्य एसा दृष्टिकोण 
अनाकृरससार मे विजेता की तरह ददती है । 


मातरमिव वत्सा सुखद खानि कर्वारमेवानुगच्छम्ति ! ` 


सुखदु ख माता के पीपी भूमने वाले वर्यो के समात्र करमर 
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व्यित षा अनुसरण पिमा करत ह । जसं माता वत्त फी जननौरह, सी 

भकार मनुप्याके क्म नी मु दुख कहलान वात मौततिकं मुपल के 

उत्पादक हाते ह । जहा कही षम होता दह, वहीं मौतिक सुपरल कुष्लोके 

ययनमेफसाते वाती ज्ञानठा तवा एसने की सम्भावना मी वनी र्ट्ती 

ह ।यहीक्मबयनरह। दस कम वधन से मतीत नित्य थुख बने रहनादी 
^ सच्चा श्नानक्हा गया ह। 


तिलमात्रमप्युपकार शैलवन्मम्यते सायु । 

साषुवृत्तिके सोग छोटे से उपकार को भी महापृकार मानकर विर 
तज्ञ वने रहते ह । घाधु लोग तिलमा7 उपकारक के हाच मे सात्मविध्मय 
कर देते ह! पसक विपरीत $सायु लोग हिमासय के बरावर उपकारको 
सरसों के बरावर भी मानने को उद्यत नही होते है। 


, उपकरो्नायं घ्वकन्तन्य 1 

उपकार [मह्तक्ञ मपा" के साय करल की वस्तु नदी है । परमुल 
लोभी हौ मनाय कहते दै । अनाय लोग उपकर्ता रो मी डक मारे वाते 
निच्छ के समान सवके देवी होते द ¡ इनटे पस्विय इढ़ाना नवे दुष्ट 
स्वभावो षा भावेट बनना हं तषा छाटे बङ़ावा देना होता हं । किससे कसा 
श्यवहार करना ? यह मनुच्य के सीखने की एक महत्वपूष, नित्प-व्यवहार 
क्लाहै। कौन मनुष्य किस योग्यता मौर विकार काहू? यह्िना 
जाने करिया व्यवहार धपने ही लिये घातक हो जाता ह । मनुष्य भो पुव 
की परोक्षामें निषुण होना चाहिपे नदीं तो शसार मे वह्‌ ठा जाएगा । 


स एलोक का एव कूप “उपकारो नाप्विमा नादरेषु कत्तव्छ' नी है । 


भप्युपकारमयादनाय शवर्मवति 


कलुपिव हदय का अष्टन व्यक्ठि किसी प उप्त होने प्रर उसका 
अति उपक्ारन कर दुरभिसधि से उमा शन्‌, बन जालां 1 
अतन पुष्प दूसरे सज्जन पुरस्य से उपरत होन पर प्र्युपकारक्एमा 
पदनेकेडरसे वैता प्रग माने से पते हौ उनेङा शत्र, वनवर कृतमता 
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के भानवोचित बवन को तोड फेंकने म ही मपनी चतुराई समप्ता है । 
उपक षी विपदि षो दुर करना या उसके किती काम मे सहायक बनना 
भरतयुपक्नर कहलाता ह । जनाय की स्थिति दुध पिलान बालो कौ भी काटन 
वाते सापो-सी होता हे । वह अपन स्वभावसेविसी ना भी प्रतयुपकारनदी 
करता है । 

ससारका यह्‌ अनुभव हैषिः सतपुरुपाके शत्र, साधारणतयावेही 
होते है,जो कभी न कभी उनकी उदारता से उपकृत हो चवे होतेर्है। षु 
सोगा का यह कट्‌ अनुभव है कि उपकार करना शच्र, स्त्यन चरना दै) 
दूस अनुभव कं आधार पर यह धारणा वन चुकी है कि उपकारक लोर्गो को 
उपकारक वदतेम शब्रताही मिनाक्रतीहै। पिरभी सदुष्प शत्र, 
मयस सपनास्वमाव नहो त्यागत ह । वे अपन स्वाभावानुसार सवसे सज्ज 
मताका पर्ता करमनुष्यको अमुक मिटै भर ञमुक दध्र, इसस्पम 
पटणानकर मित्र कौ अपनत्ते मौर शच. को त्यागदेते है) 


स्वल्पमप्युपकारते प्र्युपकार्‌ कतु मार्यो न स्वपिति 


सत्पुर्प अव तक उपफारी के उपकार का यदसा नही घुका देता है, 
ठक क्षणमाप्रमी चनसे नीं वैठता है। वह्‌ भपना कत्तव्य करके 
रहता दै 1 


न कदाऽपि देवत्ता्वमन्तव्या। 


देवबुद्ि से एजे जनि वाते स्यान, प्रतिमा विघ्रादि यस्तु या देवचरिव 
बालि शष्ट व्यक्तयो का प्रमाद या शालस्यसे कमी भी पमान नी करना 
चाष्टियं । प्रमादे या मालस्य देव द्विज, गुर, प्रान्त शादि उञ्चम्रेणीकी 


विभूतिरयो रा अपमान नही करना घादिये । दससे उनके बदातुर्मो का चत्र, 
बनना पठता है अपनी विवारपीतता, दिष्टाचार हया मनुष्यता का 
अपमान होता 1 


षस सोक का एक रूप यह मोटै1 


नं षदाचिदेवशृतान्यवम तय्यानि । देव, गुख्या राजाकेफा्योकषी 
अवदे्नः म करनी चाद्ये 1 
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न च्ञ. सम ज्योतिरत्ति । 


भासं ससार की सबसे महत्वपूण ज्योति है! 

चक्षुके पिना यहं जगत ष्योति्हीन हौ जाता है। चक्षु के मान 
अने ज्योत्ति नहीं है \ वस्तु दछन मे चु जसी महत्वयुक्त दूसरी कोर 
ज्योति नही दै । षक, ही समस्त ण्योततियो क्षा उपयोग करने वाली ज्योति 
है । उनके बिना समस्त ज्योति अनुपयोगी हो जाती है। च. रैः विना 
अनन्तकोटि सुप भी मनुध्य को एक तिनका तक मही दिला सकते । उसके 
विनां उसका मूल्य खद्योत फे बराबर मी नहीं रहता है । मवुप्य चक्षुमो का 
विशेष ध्यान रषं । चक्ष, का चिपर्पो के सा अतिपोग, सामोगया 
मिथ्यायोग होने से उसमे रोग उत्वन्न होकर उसके नष्ट होने का प्रस्यहो 
थन जाता है! द्रसलिये मनुष्य च्यु के सदाचार के साय~साथ समस्त सदा- 
ार्योका पालन करे तो उसते गारोग्य तथा द्रद्रिय विजय दोर्नो ही प्राप्त 


षते ~ 


चक्ष्‌ हिक्षरीरिणानेता। 

श्षाननेत्र ही मनुष्य को विपय से निवृत करने वाला एकमात्र ज्योति- 
मय पयदशक है । चक्षू, ही देहधारियो का नेठाहै। इसी से उसवाभाम 
मेव द| सूक्ष्म स्नायुं से प्रवाहित, मक्षिगोलफ के भीतर एृष्णतारेके 
खप्रमाय मे ख्पग्रहुण करने वासे तेज वाली ईद्रिय चक्ष्‌, है। 


अपचक्षुपः कि शरीरेण । 

नेग्रहीन शरीर से ससार यागा क्तेशप्रद हो जाती है। जपे गपेकी 
देह निषपयोयी हयो जाता है, उसी प्रकार अज्चाना-घ का जीवन लक्षय प्रष्टा 
रूपी दिना पा जाता है। नेगहीन भानव सारथिहीन रय बे समाज 
अकायकारी हो जाता है। 


नाप्सुम्‌ त्र करर्याति । 
जलमेभ्ुग नक्र! जल्भेभूः त्याग से दह्‌ दुष्ट, विपोभ्तं भौर 
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अग्राह्य हो जाता है। उवे पोन से सेगोत्पत्ति तथा स्वास्थ्य नाश होता है । 
अल सावजनिव सपत्ति दै । कव विदि उते पीना पडेगा दसा कोई नियम 
नही है । प्रत्येक मयुप्य पर सावजतिक स्वास्थ्य का जो उत्तरदायित्व है 
उसो दुष्टि से उसे जलमे मू व्याग न करना चाहिये । 

माग, भस्म, गोष्ठ, जुतीभ्रुमि, जल, चिता, पयत, जीण देवस्थान तथा 
वल्मीक फमी मूग त्याग न करे । इसी प्रकार देवालय, परिषद्‌, वासगृह्‌ 
सप स्थान, विचार समा, विदयापाला, ववृक भादि स्यानों मे भी भूधर 
स्यामन करे । मूके तिये नियत या मपेक्ित् स्यान मे भूव त्याग कर । 


म नग्नो जल प्रविचेत.। 

नम्ने होकर जल मे न पुमे । नग्नता दृष्टि कालुष्यकारी प्रवृत्ति है। 
नग्न होकर णल में धुरने तथा जल से निकलकर वर्ना धारण करने तक 
रहै वाली नग्नता शिष्टाचार विध है। नेग्न होकर जल प्रवेशसे 
सुकोमले मून स्यान पर जल जीर्वोके देश षी सम्भादना मी रहती है। 
इस प्रकार का ष्यवहार, निलेज्नता तथा शिष्टाचार का परित्याग भी है! 
यह प्रवति सामाजिक सदुगणो को विनाहक होने से त्या्य है । जल प्रवेश 
ही नही, मनृष्य कौ मागगमन, भोजन, शयन, मादि मे नग्न दीं रहना 
चाहिये } नग्नता सामाजिक सुटि पर पादाविक मत्याचार दै । मगन चिष- 
रण का केवल पञ्च को प्रकृतिदत्त मधिकार है 1 मनुष्य कौ लज्जास्पी दैवी- 
सपतं ने नम्न रहना मनुप्यके लिये निषिद्ध बना डलाहै। समाजकी 
दूष्टिमे नग्न होने फी वात तो अलग रही लोक्वकु फे बाहर ज्लमे भी 
नग्नहोना नि-दनीय है । नम्नतां समाज द्वेषी पुल बदरता है । “ 

इस शलोक का एक र्य "न नग्न प्रविशेतगम्‌" भी है । 


यथा शरीर तथ। ज्ञानम । 
जेखा शरीर वसा ही न्नान होता है ! मनुष्य श्वान उसके शरीर को 
जमदेने नाति समाज जसा हौ होता है । मानव देह तो मनुष्यमात्र ने 
धारण कर रक्सी है, पर इस मानवे देह मे मनुप्यता को प्रस्छुटित करने 
वाला श्ानादेह्‌ ठो यही है सकी स्वाभाविक स्विति है ! दर्माग्य से रत्येक 
मानवे देहृपारी नानी नहीं होता है । यहं एक गम्भीर श्न है कि मनुष्य 
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मानवता वे समान भधिकार मानवदेहं को धारथ कर परद्पर वध्यधात्रक 
मानसिक स््युतियो को कयौ यपना नेता है ? 


यथा वुदधिस्तया विभवः 1 

जिसकी जसी बुडि होती है, उसका वैसा वमव होता है । जिसकी जी 
पराप-पुण्य प्रिया बुदि होती है, उसका उपाज्ति या प्राप्त विभवमभी 
उसे वैसा ही पति० या पुण्यात्मा बनाये रखने वाला हो जाता है । सुबु 
घन पुण्याजित से उपायित होता मौर पुष्यकम मेही नियुक्त होता है ! जते 
मनृष्य का उपाजित धन उसका वभव माना जाता है- उक्ती प्रकार उसके 
सदुपयोग, दुरुपयोग बे स तोप भौर पर्चाताप भी तो उसके वमवभही 
सम्मितित ह । गदित उपायो से उपाजित धन दुरुपयोग मा पदचाताप 
उत्पनभरे वाला होता हं । सदुपयोग से उपाजित घन मनिवायसूपसे 
सदुपयुक्त हाव र उसे अक्षय सन्तोप रूपी वमव से सम्पन्न नाये रसता 
हई। जिस मनुप्य का धन समाज-क्ल्याण मे सदुपयूुक्त होकर मनुप्य-समा 
को मनुप्य-तारूपी अक्षय देवी सम्पत्ति से सम्पन्न बनाये रखने कै काम 
माता हं सप्रुण राष्ट ही उस उदार मानव क्रा वभव बन जात ह । 


दुलभ स्नीवधनान्मोक्षः 1 

विघाता ने कान्ता ओर कनक दोस्थानोमे श्रमे काभाधान विया 
1 उनमे कान्ता भौर काचन मे अनासक्तं मामव-मानव नही भगवान है । 
यदि रजिसक्त-सम्पन लोग यपने को स बधन से बचाकर नही र्वतो 
उनेवे मानवत्व के सम्मान का नष्ट होना तथा उनका राज श्रध्ट हो जाना 
अनिवायहै ! राजकाजी लोग अपने ओवनमं भोगपसर फी खपक्षा कर 
ही सफ़ल शासक वन सक्ते । 

स्प्री सवी मोयका वघन सम्मुख अने षर उससे अपन कोवा 
समना भसाधारण मनोबल गौर तपत्याकाकामरै। 


स्वीनामसर्वाशुभाना क्षेधम्‌ । 
स्त्री सवसुलिमो का सेतर है । स्परी-सपक समस्त प्रकार की विष्यो 
1 श्ल 


ै 

पतामो तथा पतन का कारणं वनं जाता है । 

रामायणो घटना, महएमास्तं क गृहु-कसह्‌, पम्विराज जयच्दौ 
कय विनाय तथा यवनो के स्प्रीलोम से अनेक गार विध्वस्त दभा दाजस्थान 
इसका साली है । इसलिए यह सूव राजसस्यामे काम करने वातोसे कहना 
चाहता है वि राजसस्या तथा राजस्या षा निमि राष्ट स्प्रीकरणौं से 
भानं वाती विपत्तिर्यो के वचे रहने के सिए स्त जाति भे सनथमे अपन 
क्त्य ये विषय मरं पूष् सचेत रहै ! यदि भनूष्य समाज स्मरीनाति कै 
भञ्लानाधकादरमे रखकर उह मौय साधन मात्र बनाये रहकर उह मपे 
हाय की कटपुतसी जनाय रव्वेगा, तो ससे जहा देश पषघ्रष्ट हागा वहा 
पूरुष समाज स्वय भी पथस्नष्ट हौरकर भ्रष्टा स्तरियोकेहाधौ कीकट 
पतली वने बिना नहीं रह्‌ सवगा । 
“ मनुप्य समाज क्या प्राचीन तथा ययिीन इतिहास यातो स्मीलाभ 
स्थर प्रणा वे कारण उत्यन्न हुई राष्ट्रीय, सामाजिक पारिवारिक तथा 
व्थ्तिगत विनाशो या कलौ धटनाभो से मरा पडा है । सका एकमाध्र 
भ्रतिकारयहौहै कि मनुप्य समाजमे ज्ञान काप्रचार कियाजाम मोर 
व्यक्तिगत कत्याण को सामाजिक कल्याण मे विलीन क्रिया जामि 1 व्यक्ति- 
गते कल्याण को सामाजिके कल्याण में विलीन कर देना ही मनुप्यता का 
सरक्षक भादथ है । 


ने च स्मीणा पुर्पपरीक्षा } 

स्प्रीणा मन क्षणिकम्‌. । 

-मगुमदेषी मयात्‌ समाज हित मे पना हित समने वति सोग स्त्रैणः 
नगने। 

स्तरियोमे गासमभ्त न होकर उनके सा केवल कर्तव्य कासवध 
रकं ! स्द-प्रसन्दि सै चदे रहने से मुष्यत यश्च तया सप्रजा प्राप्तं 
होती है आओरमुदधि प्रवर हो जाती । सात्मश्ति से स्वी-शुरप दोनो 
पतित दो जदि है! 


यश्चफन्ञास्विवेदविद । ॥ 


प्िवेदचिद मर्थात्‌ वेदश्च वे लोग ई ओ समस्त यज्ञो के फल फलस्वस्प 
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प्रमेरवर, मौपनिपद्‌ धुख्प या आत्म-स्वरूप को ठीक-टीक पह्षान 
शुकेहै। 
जौ लोग बात्मतत्व वौ नही समन्ते, वे किसी भी प्रकार वेदन नही 
ई) धन्यरहैये लोग जिन जीवनं यज्ञकासूप चारणकर वेदोकी टीका 
या माप्यखूप होकर सप्तारके सोगोंके सामने पाठयज्ञान ग्रयोकासूप 
तेकर रहने सगे ई । एेसे लोगो षे जीवन सस्राराधकार मेँ भटकने वाति 
लोगोषे लिए ्नानतीतक्या काम करत ह! इस सूत्र मै भयववेद को 
कऋग्युन समाज में मन्तभीवकरकेवारो वेदोको त्रिवेद कहाहै। 

यैदका वेदत्व हसी वात मे टै कि भानव-जीवन कौ सफल करने 
वाला जो उपाय प्रत्यक्ष या अनुमान से म जाना जा सके बहु उससे भान 
लिया जाय। ग्यवेहारमे शुद्धि स्वसूप-बोधकिर्गेकीनह्‌, दूसरे कौनरहैः 
ससारक्यादै ? इनसे मेरे क्या सबधरहै यह बातत ठीक सममकलेनेसेषी 
मनुष्य जीवन सफ़ल होता है । 

ईश्वर बोधे ही जीवन में पवित्रता भाती है । ईश्वर मानव-जीवन 
की अनिवाय मवश्यकता है । यही कारणहै दि ससार भरमें ई्दवर षी 
कल्पना पायौ जाती है । मानव जीवन को मनूप्यता मे ढालने षा जो साचा 
है, वही तो श्वर है । जिस समाज फी जसौ रवर कल्पना होती टै उस 
समाजका वेसा ही चरि होता है 1 मनुष्य फी ईदवर फत्यना में जहा दोप 
रहं जाता है वही समान्‌ का वरि दूपित्त दो जाता है, पर ससारकी नो 
जाति चरिगाहीन ह, उनकी ईश्वर की कत्पनामे ही दोष टै । 


स्वर्गस्यान न शाश्वतम्‌. ! 


कररोपजित दैहिक सुख मौग सदा नदो रहा करते ! 
बेउसर्दिननष्टहो जाति जिस दिन र्सेदेनं वाले धृष्य भोगा 
नुकूल कमो का प्रमां क्षीण हो जाता है । मानव सुख-मोग समाप्त होने षर 
अपनेको दुख मग्न निराश्रय मवस्वा्मे पाता है। भौतिक मुख-नाशके 
'पर्चात्‌ निराशा की घोर यथेरी रातं अविचारी मनुष्य के सामने भा 
खडी होती ह । देसे समय यदि मनुच्यके निराद्या से टूक्टूक होने वति 
अग्रहदय कौ बचाने वाती कोर धद्वत वस्वु इस ससारमे हैष्ठो वह भार- 
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सीय ्टपिर्मो का दृढा हमा मात्मस्यसूप का परिनानही है) षते पातने 
पर श्टिरमनृष्य को हतार, निराश, दुखी मौर साहसहीन नहीं होना पडता 
दै) बातमस्वरूप को जान लेना हौ भात्मा षो पा तेना है ! ज्ानाजित सुल 
ही षाश्वत ६ै। 

स्वकूपश्चान ठेस क्न है जो प्रारभतो होता ह परन्तु फिर नष्ट 
दोना नही जानता । स्वूपावयोघ के दस माभ मे पाप, ताप भादि नामौ 
वातत दुःख नहीं रहते } दस धम का घोडा मा भी भाचरण मनुष्य षो क्षान- 
स्पो महा भयकर-ससार भय से बचा तेता है 1 

मखे से मिता जोढने तथा भूढता को दढता भे माय निन्दित ठहराने 
केत्तिए्ही विवेकी शग, कौ उक्त मतगको उपमामे रूपमे उपस्थितं 
क्यागमादै। 


निहन्ति दुवेघन कलम. । 

इुवषनषे कुले फेगोरव कानाप्हो जाठर) 

दुबचन कुस को कलित कूर देते है, वचन की निर्दोपता ही मनुप्य 
कै उष्च कत का प्रमाणप" है 1 दुवचनी सौग मपने फरल को निश्चित रूप 
सेकसकित घोपित करदेते ह । मुख से वचन निक्लते ही सवस प्रहे 
येक्ताके शरुत का परिचय भिसवा है कि यह सेमल काटै? मनुप्य 
भ्यक्तिगते परिषय तौ पी से होतार । 


न पूत्र स्पर्शात्‌ पर सुखम. 
पु्न्लाभ पसारिकि सुखो मे सर्थोत्तम सुख माना जा्तादै। दस 
 सृष्टिके विधात्रा ने अपनी सष्टिःपरम्परा को लाने तथा माता पिता को 
भुद्ढ रज्बुमों पे बाघा हमा है । इसी से यह सष्टिपरम्पया चली बा रही 
है। यदि ससारमे पुर सुख नाम की वस्तुन होती मो सष्टिपरम्पराका 
सना ही असभव टो जाता! पिताको दु खमयीया प्रापमयी स्यितिसे 
उवारने वाला शु हीहोताहै। 


विवदेधम मनुस्मरेत ! 


विवाद (कलह्‌) के समय घम को श्रूल मत जामो । घम फो कल्ह्‌ 
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के समय भी अपनाये रहो । मनुष्य विवाद के समय घम कौ मपनाये 
रहैतो किसीपर अयाय मौर अत्याचार कश्ने से षचा रह्‌ सक्ता) 
विवादा का दयान्तिपवक निणय तब ही होता है जव निर्यायक धार्मिक हों । 

विवाद के समय मधा हकर किसी का विरोधन करना चाहिपि। 
एक भाख से लडना चाहिए मौर दूसरी से मपना कर्तव्य-धास्ल देते 
रहना धाहिए ! गधा विरोध मनुष्य का भारमघात दै । धम स्मरण हे 
विवाद की मर्यादा काज्ञान मिलताहै। 

विवाद कै समय अपना वद्य ध्यान म रके । उत्त प्र भव वा 
वाली वातनदहौनेदे। 


निशान्ते कार्यं चिन्तयेत्‌ । 

मनुप्य रानि का विशाम समाप्त होने पर अपन दिन मर करने ¦ 
समस्त कामो का विचार करे । ५ 

भरमावकाल या ब्राह्यमुहूत बे समय मनुष्य की बुद्धिवत्ति सतिः 
उद्वावनशीलर होती है 1 उस समय शरीर, ई्द्रिय तथां मन तीनां स्वमा 
मौरकशात होते है| काय चिन्ता था दैनिक कायक्तम वनने षाक 
अत्यन्त गमौररै 1 = 

भौतिकदुखष्सससार कौ अटल धटनाहै। षे साख हटाने प्रमी 
मनुष्य के देदे्िरयो के षास से नही हटते । उह केयर मन से हटाया 
भा सक्ताह! उद मनसे हटाने काएकमान उपाय निर्दाणि या मुक्ति 
की स्तिति को भषरनाये रहकर ओवन विताना ह 1 भपना भर्तव्य पातन 
ठो करना, परन्तु उस कर्तश्य से कामना मे वधन दो दुखातीठ त्पिति हं । 


अना्यंसवन्धादूरपायंशव्रुता ! 


अनाय से सौहादर येद़ाने से घायो की क्षता बण्छी है । मायावी, कपरी, 
भूतमिगसेकर्तव्याकर्तव्य-विवेक्पि शत्रू ब्छा ष्ोठाहू। मूल ही मनुष्य 
समाज का श्‌, हं । सौर नी दी उका परम मिन ह । नोकरी शोर 
तेकेमी घनिष्टकी दका नहीह्‌। 
आय तषा बनाय विदेकी मौर अविवेकी बे पर्यायदायी धम्द ह) 
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अविवेकी के पास हिताितवुदि नही हती 

अनुप्य को देह्‌-रता के लिए जौवनापषरणो का सग्रह करना पडता हे । 
परतुउतेद्ससप्रहमेमुलदुखदोनोमेसदिसी एव फा वरण मिमाय 

ङ्प श्रना पठता हं । मनुष्य का साधन सग्रहस्पोममसुखदुषो मेते 

किसी एक बो उत्पन्न भिये बिना नही र्टता ! 

यह्‌ तो सव जानते है फि मोगावाभ्षाषा को गत नहीं है । भोग्य 
सग्रहनिष मत्रा से किण जाता है, वहं उसी माया मे मोगाकाक्षारूपी 
आग कौ माति बनकर भाग "नका ही प्रज्वालक वाता चला जाता है । 
भीगान्विनो भोगे घनो ते तृप्त या निर्वापित नही किया जा सक्ता 


देही देह व्यक्त्वा एेन्रपद न वाछति । 


दही कौ दह्‌ मे तनी मासनं होती है कि दह वतमान देह छोडकर 

इरा पद तमे तेना नहीं चाहता है । 
मरकर सुख चाहने की इच्छा उधारी गौर कास्पनिक है । भौत्तिक 

सुले सिए मृत्यु वरण भस्वाभाविक स्थिति है । 

जैत मारवाही प्रष्म यात्री विश्राम के लिए शीतल छाया वाते वृश्च 
के माध्रममे जाना चाहते ह, उसी प्रकार ससारी दु सो से परमत गज्ाली 
निव जीवन भर अपनी वतमान स्थिति से उपे सुख वाली स्थिति की 
सोजमे मारा-मारा फिर रहता है । 

सारराशयहदहैनि 

सारी लोग सत्रारी मुख व्यागवर देव राज का पद तक नही चाहते । 


दु खानामोपधनिर्शाणम । 


माक्षलाम कहते हृए जीवन चिताना दही इुखोकां एक मात्र प्रति" 
¦ कारदै। 
निर्वाणद दुल फी भोयध है! सुलन्दुख से अप्रभावित स्थिति 
` सेकरञ्दार, बीर व्यवहार गरल, प्रशस्त-जीवन निताना ही द्रुखोकी 
यथाप चिकित्व है । बधन के भुक्त हो जाना या अवद्ध रना ही निर्वाण 
| यामूक्तिहै। बघन मौर मित्त दोनो सापे शब्द है! बधनया मुत्‌ 
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परस्पर विराधी मानसिकं स्थितियो के दो नामर्है। 
न च स्वगंप्रतनात्‌ पर दु खम. । 

८ साधारण मानव के लिए भौतिक सुखनाष्च से बढ़कर कोर्ईदुसनह 
होता 1 भाप्त मौतिक सुखो का विनादा, पहले कमी सुल न मिलनं से बर 
दु खदायी होता है । आाख पाकर उन्दे खो ठे वाते को जन्माधगरी 
मपेखा अधिक कष्ट होता है । नगहीन मगूढी उतनी बुरी नही सती 
जितनी नगर निकाली इई लगती है । इुखको माय तेते के पद्वाद्‌ ही 
शु मीठा लगत्ता है । जो मनुष्य दुसो को जानेुक्षकर स्वेच्छा से भोगता 
है, वेह मापात दुष्टि से कष्टप्रद सम्ञे तपस्दी जीवन कौ अपनास्पेभाव 
बना लेता है! उसके पास जीवन भरे दु ख नहीं फटता । 

, सभुखकेसांय मभिलापाका सम्बधहोते ही परख मानव जीवेनदे 
सनुपस्मित ष्टो जाता है । इसी प्रकारदुखदेपीके पास से दुसखकभी नहीं 
हरते टै 
मूढ शदव को श्राने वाली उसी की छाया के समान इख मनुष्यकी 
एक काल्पनिक विभीपिकादै ।जोदुवसे डरता, दुल्तउसी सेजा 
चिपेताहै!दुखकोदुखे न मानश्रर्से सार की तियमवितीका एक 
सकाटय अग मानकर कतव्य बुद्धि से सामर्थ्याधोन प्रतिकार या सहन करे 
सेदहीदु-खकी दु खदायिता मिटायी जा सकती ई। 

दुख ससार से हट नहीं सकवा । भनुष्य को बुदिष्यो तो वहदुखाके 
विषय मे यपरना दुष्टिकोण प्रिववित केर ठे दुल-कोटि से निकाल 
दादर कर कत्य का मवेखर मानकर सच्चे सुखी हो सकते । 

भ्रात-काले उत्तिष्ठति । 

कत्याणार्थी मनुष्य सुरज निकलने से लगमग एक घंटा पहते नीद 
त्यागक्र जागे मौर स्वस्य मन से सदसे पहने अपने मानसिक उत्यानके 
किष किए जानं बाते माज के कठव्यो का स्वस्पर निर्षारिति करे ! 


भ्रदोपरे न घयोय कर्तव्य 1 
निका दिना उपत्वि हाद है, जिषे बुरे दिन धातहै,षी 
अनीति को मपनाता ह । विनाशोन्युख कौ बुद्धि नष्ट हो जावी है । मनीरठि 
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या दुष्ट नीति स्वय ही विना है । मनुप्य समुपस्थित साषनो की नीतिपूण 
र्कनाकरे। 

यल से अजन करे तथा पराप्तौ का दिवेकसे उपयोग करे । यदि मनुष्य 
भपनी नीति-हीनता से मप्ने सचित साधनो की रक्षा, जीवनाय, भावक्ष्यक 
प्दारघो का मजन भौर मथितो का सदुपयोग नहीं करेगा, तो क्लेदा, दीनता 
पपा ुद्धिमा प उसे तषट सगे । 


क्षीराथिन किं करिण्या? 


जिे ष की मावश्यकता है, वह्‌ हथिनी को लेकर क्या करेगा । उसे 
गोपालन करना चाहिए ! गपने प्रयोजन के उपयोगी दध्योकाही सघय 
करना तादिए, बग्रमोजनीय का नही । मनुप्य कोवा कामन करे 
पृथा कामो से बडे बनय भा खडे होते । 


गे दानसम वद्यम.1 


दान जसा लोक उपकार दूसरा नहीं दै ! धनी सोग दानसूप मे धन कै 
सदुपयोग से समाज का दिव मौर कीति का उपाजन तया उपहतो परः 
उपवारपासेते द 


परायत्तषूत्कण न कुर्यात । 

तुम्हारे जो षदाथ ्ूसरोकेष्ाय मे फस गएहो, उन्हे पानेकेलिणए्‌ 
उनावतते भत वनो उन्दे पाने के उपाय फर चादिए । इस सव ष मं चत्कड 
से पनी स्ति पर सदाहीन नहीं होना षाहिए। दरूसरो की शमिति प्र 
निभर न रहो । उतावलापन शक्तिहीनता फा घोतक है । 


अम्तादग्नि न निक्षिपेत. । 
आगर्भ षाय न डति, करोथ कै उत्तरमें क्रोधन करे । मनुष्य क्रोषा- 
विष्ट के करो को मत्यन्त उत्तेजित करने वाली दसी कोर्हयात या ेसा 
फामनभ्रे कियह स्वय अशान्त ष्टो जाय। दूषय प्राणसक तेनेको 
उथते टौ जाय । ऋषी की कोयाग्न में कोई षन नहीं देना चाहिए । सी 
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से क्हाहै-क्गिसीके कोधपर विजय पानादोतो अपनी श्रितिवौ_ 
सुरक्षिते रवकर उत्तर दौ । क्राथ करना स्वय बशान्ते होना मौर शवर के 
क्रोधं को मत्यन्त मडकने का अवसर देना है 1 इसलिए जवक्मी ग्रोधौ को 
परत्युत्र देने का अवसर माए तव स्वय सयत, अक्रोधी बन रहकरही 
विजयी बने रहना सभव है 1 


तपस्विनः पूजनीया । 

समाभके माग दशक जितेद्रिय लोग समस्त समाज वे पूजनौय 
होतेदहै। 

सतुषप ससार म भपने सयत चरित्र से समाजको जम तेनं कल्याण 
तथा शान्ति का माग दिषाने वाले माग दीपकेखूपमे जमतेतैर्हु। देष 
मेज्तिद्रयलोगा के उदाहरणो का बाटृल्य होने से देए क्षोभ, उत्तेजना 
मौर दुचिन्ता से हीन होकर श7तपूण बन जाता है । माज का यपा 
हिठ इसीमे हदि तपस्वी लोगो के उदाहरण भौर भषिक्तासे दीस, 
जिसते लोग जितेन्द्यता की मोर प्रवृत्त हो जाये । 


परदाशन्‌ न गच्छेत्‌ । 

पर पलिनियो से सपक स्थापित करने की वात मन मेभीमं सोचे। 
देसा करना भग्निमे भयकर उत्तेजना प्रदाकरने याला व्यापारदै। 
दुष्ट प्रवत्तिपो पर कठोर यम रखने मे ही मानव की तया उसके सामा- 
-जिक जीवन की शान्तिसमवदटै। जीयन मेधस प्रकारके मपराधोकी 
कायकारी थन जाने देने से दद्रिय चाचल्य, समस्त गुणो का निषिच्‌ 
विनाश हो जाता द 1 मानव दान्ति के महान्‌ मादय से थपन भौवनण्ते 
कौर नरक यना सेते 1 पना सामाजिक भूस्य ष्टी कौडीषाभीनही 


खोरे) 
अन्तदान श्रूणहत्यामपि भमाष्टि । “ 


अन्नदानं ण हत्या करा भी परिमाजन कर देता है। 
अपने पा रष्वे हए अन भ्रा देव, द्विज, ब्रह्मषारी, 
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-विचारथी, दीन नध, परु, रोगी, नि सहाय -्योवो हौ यथाय स्वामी मान 
कर परमपृवतर कत्य बुद्धि से दिया मन्नदान मयकर पापि भी परिमाजन 
कंरदेताटै1 


सच्येदान स्ते मनुध्यक़ी प्राप करल कौ भवृत्तिया मर जाती) 
द्रकारपुवक दिया दान-दान न हाकर एक प्रकार का व्यापार है । जिस 
मरुप्य के हृदय म समाज की दभिक्ष पीडा के समय समाज का लन्नक्ष्ट 
दरुरक्रने की उदार भावना समान-नारायण की मनयंभक्तिका खूप 
लेकर उदित हो जाती है, उस मनुष्य के हृदम कौ पाषवृतति नष्ट हो वृकी 
ह्येता दै। 


ने वेदबाहयोषम । 

घमवेदसे बाहर नीं होता! 

मनु ने जिसका जो घम बताया है बह सव वदमे ्वाणत है । वेद समस्त 
ज्ञनिकासागरहै) वेद विरुद चलनेसे धमनी हाताहै। वेद्ासनके 
अधीन रुना ही मानव घम है 1 जात्मज्ञान भानव हृद्य मे स्वमावसे 
विद्यमान दै ) मानव हृदयम स्वमावसे विद्यमान सात्मनानदही कपि 
प्रचासिति वद है \ श्रम, प्रसा, विप्रलिप्सां से हीन ऋगादि प्रथ वेदकहूति 
है । भात्मा कांत मस्तित्व स्वीकारनर्वेरे वले धमवेद बाह्यम 
हते 1 वद बाह्य धर्मो यर्यात्त रम, प्रमाद विप्रनिप्सासे मभिभ्रूत 
सौगो कै रचे हए ग्र थो या उषदेशो से प्रतिपादित धर्मों का आचरण करम 
करने सते मनुप्यका अकत्याण होता है! मैकौनह ? समारक्याटै? मेरे 
दशे बे तथा दस ससारके परस्पर क्या सबध है? इन्‌ अतीद 
तत्वौपर भवुभवप्रुण प्रकाशे डालने वाते प्रयवैद है। अपनी इन्दि 
शक्तियो पर विजय पावर शक्ति के यथाय स्वामी कौ विजयमयी स्थिति 
लेकर र्हा सनुप्य का जीवित वेद है ! मनुप्य पे कल्याण कां मा दिसनि 
चामी उसकी सदसद्धिवार वृद्धि या उसना इरिप विजयहीवेददहै। 


कदाचिरपि धमं निषेवेत्‌ ॥ 


मनुष्य कमी तो र्माचुष्ठान कर) धर्मानुष्ठान दौ मनुप्य जीवना 
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भ्रमुखध्यैयहै । क्षणभरकैल्िएमी धमच्युतन हान का सिद्धान्त प्रचार 
करे योग्य है 1 


न कदाचिदपि ध्म निपेधयेत । 

धम का विरोधकभीनक्रेमौरनक्राये। 

मआत्मक्ल्याण मे मनुष्य मात्र का कत्याण तथा मनुष्य मात्र वै क्त्याण 
मे मात्मक्ल्याण देखन वाली बुद्धि ही वेदप्रतिपादित मानव धम > । श्रोष, 
लोभयाद्रेषसे धमके प्रति अनादर की मथनकारी उत्तेजना मेमन, 
वाणी तथा काया तीनौम धीरन रक्ते तथा धम विष्दमाचरणभशन 
नतोस्वय अपनये मौर न दुसरो का घमनिषेध क प्रेरणा दे। 


स्वग नयति सुनृतम. । 


सत्य मनुष्य व स्वगस्य बनाता रथात उसे मखण्ड सुलमयौ स्थिति 
मे आरूढ कर देता है । मनुष्य मात्र के कल्याण मे आत्मकल्याण बुद्धि ही 
सत्य है । मनुष्य का यथाय ज्ञान तया तदनुकूल प्रमाणित भाचरण उत्क 
जीवनं फो तथा उसके समाज को भप्रत्यक्ष स्वग वना दता है । दुलातित 
स्थिति ही स्वग है । कामनातीत स्थिति ही सत्य है । सत्य फ भपनाना 
ही मक्ष स्ये पालेना हे । 

सत्यका अथ प्रत्यक्ष भौतिक हानि उठाना मौर उठाकर भी भ्म 
प्रसाद होने वाते सिदढान्त कौ नष्टोटना है। भसत्य का अथ प्रत्यत भौतिक 
लाम उनि केलोभ म माकर सिद्धातका सिर वुषलनादै। सत्यसेमन 
का उत्कप परन्तु भौतिक हानि जर्निवाय स्पस होती है क्याकि सिटान्त 
हीन लाम को घण्य जानकर त्यागरना ही सव्य है। भसत्यसेमनकाता 
निदिचतस्पसे परतन हाता दै,पर भौतिक लाम होतार । स्मारक 
भोगवादी बहुमत सत्य से भौतिक दानि ततया असत्य से भौतिक लाम देस- 
करस्वमकोदुकराकषर नरक को पना लेताहै। सत्य को अपनाने वातत 
फो ससारमे अपमान गौर उपेक्षा भोगनी पठती ह । सत्य भनुप्यका 
भौरणुतो चाहदयान दे, वह उसे स्वगरतो निरिचित सूपे देता 1 
यह्‌ उसे दुखग्तीत साप्राज्य का अनिभिधिवतभरुपति तावना ही दताटै ! 
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ढे 


संसारम सवयथस्षयकने पत्कसगनदर भीसन्वारहूदयौ ेक्मीमरी 
विजय प्राप्ठ नटो हती 1 मनुत वाहे सरे पार पर रण्यक्रो ममे 
परतु स्मेशण्यो र हदय मे नियम ते पराजित, सपमानित, पित मौर 
क्स्वीडत हापर रहना श्ट्ता है 1 देवकामो शामायपष्य सेभरषटा 
टै। यस्त माम क्रपितोग श्छीसत्यकेमागस देवत्वक्ो प्राप्त हृएह। 
आप्तकाम सोगं सिस पवित्र भानपिक स्वपिति मरहते हैया रहर 
वही सत्य णा रानातन निवास है। 


नास्ति सत्पत्पिरतप । 


सतारकाभोर्मीतपसत्यसेधेष्ठ नदींहै। 


मनुष्य समाज दे सावजनिक्‌ फल्याण म भआतमकल्याघ बु ही सरपं 
है कामनातीत स्मिति हौ सत्य 1 कामात्मता मनुष्य को अपात मचुट 
हानिकारक मनुष्या विनारिक, परतनकारिपिी भायुरी प्रवृत्तिदै पर 
कामना के मिना मनुष्यौदित भीदन य्पापार भी नही चत्ता! मनुष्यशने 
कामनामोमे सदुपपोग कीक्ता पीसनी वाहिएु । मनुष्य कामनातीत 
अमनेमही कामनामोंका खदुषयोग कर सक्ताटै। कामनार्मोका सदुप- 
योगौ शामनातीत स्थिति शरा लेना यन जाता दै। 


सत्य स्वगस्य साघन। 


सरयनिष्ठास्यौ स्वग वा साधन मी ता स्वय सत्यही है । मानव हदय 
यापी सत्यम एक मात्र षाम यहृहै वि वह्‌ स्वायीं भवुत्तियो कापर 
माजन भरर व्यवहार को परमाप बना इले । सत्य सेवाय भय प्रृत्तियो 
का पदिमाजन कर मनुष्य क स्वगस्य दवत्रा वनो देता है मनुष्य यह्‌ 
जाने ङि सद्य स्वय दी मपना साधन है मौर स्वय ही शपना साध्य है) 
कषत्यनिष्ठा मनुष्य सत्य से दूमरे किरी मी साधनं को गरही अपनाता । सत्य 
त्य स्वातिस्वि अयलम्बा नहीं चाहा । सत्य कौ भपनाने फे सिये सत्या- 
स्िक्ल साधना कौ मपनाना सत्य क व्यागकर मस्त्य को मपनाना होता 
द। 
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सव्येन घायते लोक । 


मानव नमाज सप्य से ही सुव्यवन्विन रहता है ! समाज सावजनिव- 
कल्याण म मात्मकल्याण वुद्ि ह सत्य है । सत्य हौ मानव समाज करो धारणं 
करन वाला माय या समाज च वन दै । सत्यहीन समाज, समाज व धन 
हीम छिन्न छिन्न स्वेच्छारिया का उच्छलल शरुढ दै । मसत्यानरण सै श्व 
ससार मे मग्यवस्या पतती है, जा इसका सदनाद कर शलती है । 


सत्याद देवो व्पंति ! 


सत्यसे मानव समाज के ऊपर देवौ की कपा बरसने तगरठी ६1 
सत्याघौन समाज म देव क्षक्ति सत्य क वरषा करती है। सत्यदीनं समाज 
भ आमुरीशक्ति प्रबल वन जाती है ! समाज म सत्याचरण क वृद्धिग्त 
हाने भर मानव समान का नधिष्ठावृ देवता यपनी. एपावृष्टि फले लगता 
है । भात्मक्त्याणको समाज वत्याण म विलीन षर डालने वाली मानवीष 
अदि ही सत्य दै । ह बुद्धि वद सत्य है, जो देवो को छपा बरसान के लिए 
विवश कर डालता है । इस सत्य के मु्िमान अवतार, क्ञानवद्ध समाज 
सरक्षष मुनि, ऋषि लोग ही डपा वरसाने वाले देवता दै 

सकं विप्रो प्राङृतिक विषान से सतिवण्टि अनावुष्ट, उल्कापात, 
शलभ, दमिक्ष, महामारी आदि सक्टकाल या पडा हाने परभौ यदि 
समाज मे समाज कल्याण बुद्धि जाग री हो सौर उसते समाज बधन शुद्वः 
रह रहा तो इन सावजनिक आकस्मिक विपत्तिय। को व्यथ करने की शक्ति 
समान वै सहांग से उत्पन हो सक्ती है । समाज मृ माकस्मिक विपत्तियं 
को सामाजिक सहयोग स व्यथ क्रे की शक्ति कै उत्पत हो जाने पर 
वह दाक्रित सावजनिक कल्याण मे उपयुक्त होने लगती है ौरसमप्र 
समाज परसुख दाति बरसने लगती है ! 


चानृतात्मातक परम 1 ˆ 
भन व्यवहारे वदक्र कोरईपापनहीदै। 
शत्य को तो रवागना भौर भिथ्याचारी चत्यद्रीहौ दन जाना भपनी 
मनुष्यना त्यागकर अमुर वन जाना है जोरि रसरारका सबसे वडा पाप 
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है । मनुप्य का नगोर मनुप्य नह है 1 उनवा मन टी मनुप्यनदव्द निदान 
स्यान रै । जओथनमे मनूष्यताद्ीरमान हाय मे मनुष्य मनुष्य मप्यङ 
पेट से उश्णनहोक्रमी यसुग वन जनि है। याद्ुचिक्क मृद्रणात्‌ भ्र 
दै 1 ञसुरिक्ता कीः नमम पापस समघ्य नरी टी द्ै। विदाम 
के साथ गनत व्यवहारक्र सकने वाता, तख कौनसा दाठनमदरय 
सव्तादै) 

जो पुरुष विदवासपान शर पुरा क माय जद गव्यया 
करता दै, वहु पापो भौरवचाररे। 

संक्तार के समस्त व्याग वामौ > द =, = > 
निकलते भौर उसी पर याधारित ट्ठ 41 = सदन नद 
वाणी का महेतवपुण स्वान टै । मम्ल प्य णव) 
जसी वह मनसे नि्रलक्रयाह वी दन्य 11 
उत्ते भषन स्वाथे वदलक- चुरा ट न्द शक्य 
समस्त चोरिया क अपगधीर। 


पाता रहै । "समाज की विचारधारा एसी होनी चाहिए किसमाजका 
प्रस्येक सदस्य समाज के सार्वजनिक कल्याण को अपना कल्याण सरमस्षकर 
समानदित की अविरोधी प्रवत्ति रखने वाला नहो पर यह्‌ कितनी 
दु सद स्थिति है कि व्यक्तिगत धनाध्यक्ल अर्थात्‌ अमीट कनन कौ सकीम 
दष्टि समाज से सामाजिक विचारधायको छीन लेती है। 'अमीरीमाभक 
रोही समाज की ददद्रिता का उत्पादक दै! इसके परिणामस्वरूप 
समाज मै अरनिकता, स्वार्था धता, विलासिता, व्यसनासक्रतति, दुराचार 
के कार्ण दद्द्रितानाम की व्याधि उत्पन हो जाती है। 


भतिशूरो दान शूर । 


दानमे शरुरता दिखाने वाला सच्चा शुर है। 

अपने पस धरोहर के रूप म रक्ली वस्तु को उसका सत्यरूपी वास्त- 
विक्र अधिकारी पाते ही उसको उप्त सौपकर उऋण होने की स्थितिदी 
दानदहै। सत्यक हाषोमे मात्मदान कर चुका व्यक्ति अपनी ्रम्पुण 
भोनिक् धत्ति तथा सामप्यक्रो स्य केद्थोमे सौपकरसत्यकोदही 
अपना फोपाध्यक्ष वनाकर निर्विघ्न वनं जाता है । उत्तकी मानसिक 
पान्ति क सम्मुख समग्र विदव की प्रतिकूलता पराभूत रहती दै । 


भ्व्य विरोध तया अज्ञान सहारः आदि राष्ट्रीय महत्व रखनं वलति 
काम दनगूरो के कत्तव्यपालन को भावनासे ही चलते है| 


गुुदेव ब्राह्मणेषु मक्तिभू.पणम. 1 


गरष्देव तथा ब्राह्यणो (भूदेवो) कौ शक्ति ही मनुष्य की सुशोभित 
कख वाना भूपण है । विदा, कौटुम्बिक सवथ तथा आयु म ज्येष्ठ सूप 
देश्दाता, मुरं देवीषपत्ति खूपी मागवतसत्ठा त्तथा तप श्रतिसम्मन्न ब्रह्म 
दर्यो प्राह्मणो कौ परमानुरक्तिरूपौ भक्ति अर्यात्‌ आत्ममुधारके लिये 
उनके वातावरणमे अत्मषघमपण करके रहना, मानव चरिन् को जाभरण 
दै । मनुप्य गूह, ईश्वर तवा ब्रहयतरत्तए लायो के ताथ अदतुक अनुराग रखने 
खे शिष्ट, दिक्षिव, सदाचादी, विदवखनीय वथा आदरपान बन्ते द 

१्द 


सवस्य नूपण विनय । 


विनय भयत सत्यनारायण की सेदा म भात्मञ्चमपण कर सत्य 
स्वस्य श्रुसील, नप्र, विनीत, कत्तव्यशील वन जाना मनूप्य मात्रका 
भूपणदै। 

कुलीनता के भदकार मे द्वे सत्यहीन, अदिनोत व्यविति कौ मवे्षा 
मप्रतिष्टत घरमं उत्पन्न होने पर भी सत्य को्िरोधाय करजीवन- 
मापन करने वाला विनीत व्यक्ति शरेष्ठ होतादै। 


आचारवान विनीतोश्करुलीनोऽपि मायं । 
विनय तया जाचारस सम्पन्न मनुप्य उच्व कहलन वान बुल मे 
उत्पन्न हानपरभीभायहीहै। र 


आचारादापुवघते कीति । 


सदाचार तथा विनयते हीन आय नामधारी भी मनाय ही कहाताै। 
माचार तथा विनय ही मायत्वकेदेतुहै। बमर कोशम भाय, सभ्य, 
सज्जनः;साधु इन सवको प्रकायक कहा है । 

सदाचार पालन संभायु वया यञ्चकी वृद्धि ती है1 सदाचारसे 
शद्रियवियय, उससे स्वाध्य, उससे इद्दरिय वल धदता है. 


प्रियमप्य हित न वक्तव्य । 


अदितकारी श्रियवेचन कमी न कट्ना चादिए । हितकारीक्ट्‌ बतत 
फट दे, परन्तु किसी को अनुचित उपायो से सम्पन्न करन या ठ्गनेकेलिये 
अदितकारी प्रिय वचन न योते; अदितकरारी प्रिय वचन समाजत 
कै सुटेरे भाततायियो को ही श्रिय रहता है। जिसे अहित्रकारी प्रिय 
खचन अच्छे लगत देखो, उस नि शक होकर माततायी मान लो 1 यदि किसी 
राष्ट के प्रमाद से उसकी राज दाक्वि उजले वधन पहन वाते प्रमुत्ालोमी 
धूर्वोकेहायोमय्य कसीहोतो समन्लना होगा कि इस राष्ट ने मघे 
हितों को तिलाजति दकर समाजकेशतरुधूवोकोहीरष्ट्र पर प्रमा 
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कर्ने का जधिकारदेरक्खा है। तव समञ्ना होगाकि"वह्‌ राष्ट्‌उन 
अभुतालोभो आततायियो के फानो को प्यारे लगने वलि, उनकी मामुरि्ता 
कोह वादुकारिता करने दाते वचर्ना; तेखो, व्याख्यानो, नाये या 
भरचारो चे नुरेरे, धूतं असुरो को प्रसन करने मे लगा हृभा है भौर समाज 
के जहितकारी अशुरराज का ही समथर वन गया है। 


वहुजनविर्डधभेक नानुवर्तेत । 


वहूजनदित के विरुढ एक का अर्थात्‌ किसी के व्यक्तित्वं का अनुगमन 
ने करे । भनुप्य मनेक (समाज) बौर एक (व्यक्तित्व) मे से त्याज्य ग्राह्य 
की समस्या उपस्थित हनि पर एक अर्थात्‌ व्यषिित्व के पचे मधा होकर 
चमने की प्रवृत्ति स्याग दे मौर अपनी स्वतव्र विचार बुद्धि कोक्राममे 
लकरः उसी से अपना तात्लित कत्तव्य निर्चय करे अर्थात्‌ दल मिधित 
न हो, क्यौकिं दल च्यक्तित्वानुगामी होता है । यदि मनुष्य रसे समय अपन 
स्वत विचाराधिकार को तिलाजलि देकर बहुजन अर्या समाज विरोधी 
एक व्यक्ति फे व्यक्तित्व का अधानुगमन करताहै तो उसका आत्म- 
कल्याण नही होता । सवविस्या मे समाज-हित को ही ध्येय मानना 
चादिए । ससार मे नेवा या गुर नामधासै लोग सनुयायियो को जपने 
व्यक्तित्व के पीछे चलाते या रै द । 

षस भूव मे बहुमत के अधानुगमन का उपदेश नही दै किन्तु 
एक के अघानुगरमन का निषेध कर किसी के व्यक्तित्व के पी चलनूका 
ही निपेध है । मनुष्य को सत्य को अपनानं गौर उसी के पीये चलने का 
सतोष पाना चाहिए, किसी के नुगमन का नही । बात यद हैकिएकया 
बहत दोनो से प्रभावित रहकर केवल सत्य का अनुगमन करनेसेटी 
केतन्यपालने का सतोप होता है अन्यथा नही । 


न दुजनेषु भागघेय कर्तव्यः । 


मनुष्य हीन स्वभाद वा दुष्ट, कूर जनो का सन्ने मे कोडईकामन 
करे । दूजनो को किसी काम म साज्ली न वनाये ! दुजन लोग स्वय सो नष्ट 
होहीच्केदोतेहैयीरद्रूसरोकाभी नष्टकर डासतेद। ये बड़े एत्न ~ 
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हेते है। जेते दृष्ट वायु म स्हुन ते अस्वास्य्य यौर रोग उत्व होता टै, ` 
उसी प्ररार दुजनक्षयोग स मनृष्यकादु वी द्योता मनिवाय होतु) 


दुजंन परिकर्तव्य सद्‌भावैयप्भ्यिःपि सन्‌। 


सदनावो से मण्डित दीखने प्रमी दुजन छे द्रुर रहना बाहिये। ये 
सलोग ऊपर ही ऊपर दुध मर विपसे भरपूर घडे फे समान जिद्छमानम 
मोठनीर हृदयम अत्यतकट्वेहोतेर्है। 


न कृता्येप्‌ नीचेयु सम्बन्ध । 

सौभाग्यवान्‌ नीचो स सम्बध मठकरो। 

सौभाग्यशाली नीचा के सौभाग्य को लामाविवित्त हने केलोभमे 
उने घलिष्ठ सम्बध यत स्थापित करो । नीचो की हृतायना, उनका 
सौभाग्य, उनकी मान प्रतिष्ठा, सव की सव नोचता दहै । नीच का सौभाग्य 
अकालं जलदोदय कै समान न जाने कव, कहुँ प्रलय कर डते 1 नीचो की 
सफलेताओ ओर सौभाग्यलक्षिमियो मे सम्मिलित हो जाना नीचता कोही 
अपाना है । मनुष्य कौ नीचता को अपनाने से वडी दुगति भोरनदीदहो 
सकती । यट्‌ सव सम्ञकर मनुष्य को नीव लोगो के भौतिक कुप्रभावामे 


अमर्षा कएनी चाहिए । 


गण शुव्याधिविवशेप कत्तव्य । 


ऋण, शश्र, तथा व्याधि को निशञेए़ करना चादिए । 

जव तके ऋण अग्नि, श्रु तथा व्याधि को पूरा खत्म नकर 
डालौ तव तक शातिसे मन वठो। यदिये शेम रह जाए तो 
इनके बढ जाने प्रर इनते सम्पूण विनां होजनेका उरदहै। इहे 
सहेन दिया जयेमा ततो यवाकरम विनाशन, दाह, दुनि तया मृत्यु मवश्य- 
भावी हो जायेगी । शत्र मान्तर ब्रह्य मेदस दो प्रकारके दोतेर्ह। पाप 
मनष्य का अन्तर श्‌, है! उखे पहचानकर क्षण भेर मं भस्मोभ्रूत कर 
दालना चादिए्‌। पाप मानक जीवन के सौदय सौख्य यदा का घातक 


दाते) 


॥ 


।# 


भूत्यनुवतन पुरुषस्य रसायनम. 1 


सम्पत्तयुक्त जोवन दिताना दीर्घादि तथा स्वास्य का जनय है। 
जीवन म धरनेदवय सग्रह का प्रयत्न निरन्तर करते रहना ही पुखयके लिए 
रमायन दै । चे रसायनं से व्यादि की वृद्धि होती ह, उसी प्रकार धन- 
सग्रह सुखजनक होकर जरा, व्यायिविनाणक तया दंहिक सुख देनै बाता 
होवादै। जया तषा व्यधि फे विनाधक् दरव्यौ फो “रसायनः कटा 
जाहि 

मनुष्य रसायने से दीघ भयु, स्मत्ति मेधा, मारोग्य, यौवन देवल, 
इन्धिय शक्ति तथा कान्ति प्राप्त करे ¦ यही सव काम धनसप्रहकाकाम 
जीवन-पयन्त चत्तना चाहिए । 


नािष्ववन्ना कार्या । 


याचको का भपमानन करना चाहिए । 

अधिकारी अभियो की देष, काल पानके अनृार यथोचिते सदायता 
करदेनी बाहिये। न फी जा सके तौ उनके समक्ष विनय सहानुभूति के 
साथ मधुरकाणी से मपनी मसमयता प्रकट कर देनी चाद्ये । 

आसन, भमि, जल मीठी बाणी ये तो सल्पुरुपोके घरोसे कभी नष्ट 
नी होती । सत्य कौ सेवा करने के सिये घन का सदुपयोग करना ही धनवान्‌ 
का दानवम्‌ है । जवे कोई मत्यसेवक सव्यायदानं करने की दुष्टिसेपात्र 
मपा विचार कर किसी. सत्यनिष्ठ को अपने द्वार प्राने का सौभाग्य प्राप्त 
करे, उते उसके) उचित संवा क॑ द्वारा सत्यकीसेवा कर एृताधदहो 
जाना बाहिये॥ + 


सुदुष्कर केम कारियत्वा कतरिमवमन्यते नीच । 


नीचे व्यक्वि पुक्ठोद कम कर उसकेन हानया अधूरा रह जाने 
प्ररयाहोजाने परभी कर्ताको सफ्लताकायशनदेने की भावना 
अपमानितं किया करता है ! नीच व्यवित काम भीकर वरा तेवादै 
मोर कतं को उसके कत्तव्य का यदा न पाने दने के सिम उसका अपमान 
आीकरताहै। 
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यदि वह्‌ क्म वर्ताकीक्िसीदष्टिसिन होपायादो तव तो उषकी 
उचित मात्राम्‌ महुणा ठीक है । यदि बह कमह दुष्कर था गौर दसी 
लिए सफल नही हो सका तो उसमे उसका दोप नहौ है । भज्ानी सोम 
दुष्कर कम की दुप्करता पर ध्यान न दैकर उद्रका सधरुण दोप कर्ताके सिर 
डात्तदेनेर्ह। रेते समय साचना तो यह चाहिये करि हमारा कामका 
सेविगडाहैकियाक्त दोपसे? यदिवह्‌काम किसी घ्रूटिवशपूरान 
हृभाहो या पररा होकर भी निष्फल रह गया हो तो उते उसका यदा नदेन 
की दुरभिसधि प्यागकर उसका स्पष्ट रूप से तज्ञ होना चाहिए 


नाङ्कवक्षस्य नरकान्निवतनम । 


कर्ता का उपकार न मानने वाति अङ्तज्ञ मनुप्य का नरक (अध परतन 
की मवस्या } से कभी उत्यान नही होता । भक्तन मनुप्य मपने इस दुष्ट 
स्वभाव से गपने सहायको को निर्त्ताहित करके सहायक्हीन बनकर 
अकेला रह्‌ जाता है मौर भपनी को अपने ही कृतघ्नता ते सहायक खोदेनाही 
नरक निवास है। 


जिह्वायत्तौ वृद्धिविनाश्चौ । 


मनुप्य क वृद्धि विना उस सुवाणौ तथा कुवाणी पर निभर होत 
ह । यदि मनुप्य अपन सहकमिया का सम्मान तथा उनके प्रति वल्लवा 
प्रकट करता रहे तो उसकी वृद्धि ओर प्रदि वद उनका भपमान क्रतो 
उसका विनादा होता है । मनुष्य क वद्धि विनाश वाणी के सदुपयोग दुर 
परोगरपरदही निभरदोते ह । मनुष्य दुर्वाणी से कायहीन तथा भधुरथाणौ 
से मपनी वाणी को सयत र्वे । मधुर मापी सवकाप्रेम प्रप्त करनेमं 
सफलो जाताहै। वाणी कीक्ठोरता गदभ के समान क्ेकेर्भौक्ने 
के समाने मनुप्य को सबकी पूणा का परार वना दती है। 

इत मूत्र मे जिख दखरो र्शद्रयोका नी उपसलसण है। जिह कं समान 
मन्दर इद्धियो के षयम तया वचनता ची मनृप्य की वृद्धि मा हानिक्से 
वाली हौतीरहै। 
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विपामतयोराकसे जिह्वा 1 


जिह्य दिप तभा अमूत घाह्‌ जिस माकर कौ वनाई जा सकती हं । 
मनुष्य अपन मन कौ स्थितिके अनुसार ही वाक्याच्चारण करता हं । शान्त 
मन से दान्त वचन मौर अधात मन से मशान्त वचन निवसता! 
मन्त होकर वचनं बोलना शान्ति पैदा करन वाला हीताहु । बाणका 
धावतो ठौकदो सकता, परन्तु कटु वाणीका पाव जोवन भर नही 
भरा । इस दृष्टि घ वचन को शान्त रखन फा उपाय मन को चान्त 
रखना हू । वाणो के घातो भर जति, परथुसे कटे वनभी पुं षट 
जाते है, वाणी का कचा पाद कभी नही भरता! 


, श्रियवादिनोनश्षवुः । 


दिवषादी का कारईशवु नही हाता । बोलने वाले, दाता, अपकारी, 
म्रापु तथा बालकका ससारम को शभ, नही हाता । मन की पतित 
करनं बाते काम क्रोधादि मनोविकार ह। मनुप्य के मूल षम्‌, ह 1 मपन 
मनर को मप्नी भरसे निर्वेर वना चुकने वाते फी जिह्य से सत्य फो प्रकट 
करनं वाला दित वचन सपूण मनुप्य समाज का मित्र होता ह्‌ । उसमे वाल 
समाज मनुप्य को कत्याण माग दिखाने वलति होते हँ । मनुष्य की दूसरो 
भेजा व्यक्तिगत शत्र ता रहती ईं, वह्‌ भो वास्तव मे मनृप्य समाजकी 
शान्ति परर मा्रमण करन दुष्टा के महित, कटु, मयर्थाय, उत्तजक वचनो 
भेदी ठनतीद। सपने समाजका धपनी गोरसे थत्र, न बनना ही मनुष्य 
की निर्वेर सिथत्ति्‌ ! ससारम नानीके श्‌. अज्ञानी हीह, पर जानी 
अपनीमोरसेक्सीकसाथशघ्रताचरणक्रा सपदाधनही कसताह। 

नानी पुप्‌ मपनी दित्तोक्तियो पे सम्पूण समाज का मित्रं वना रहकर 
समाज के ध्थु.बोको प्यमूत करता ्हतादै। 


स्ठुता जपि देवता स्तुस्यन्ति । 


मुर्‌ वचन के समथन म ससार म यह लाकश्रिय लोकोकिति प्रचलिते 

कि स्तुति ल तो बदृदय दवता तक प्रसन्न होकर प्रार्थी की मनोकामना 

शूरोकरदते ईैमनुप्यकाता कट्नादी ई म्या ? क्तिाली सत्युस्पक 
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५ 





कानो, म पडा हमा उसका गुणकीतन व्यप नही जाता है । वहु उवे प 
ग्राही सत्यवादी वादक के प्रति जराङृष्ट करन वाला अमोध साधन बन 
जाता है । सत्य ही मनुष्य हृदय का स्वभाविक स्वाम है। मानव हृदय श 
स्वाभाविक स्वामी सत्य ही सम्पूण मनृष्य समाज का द्यक्तिधालौ प्रमु है। 
वाणीके दारा सत्यका प्रचार करन से समाज का कल्याण सुनिर्चितं हो 
जाताहै। सत्यका प्रचारकभीभी समाजकाहित करने मन्यथनहौ 
जात्ता है ! मनुष्य को इस घ्व सत्य को ध्यान मे रकर किसी के भासुर 
प्रभावमं माकर सत्यको शक्तिके सवध म सदेहुहीननष्टीहौ जाना 


चाहिय यही उचित है । 


अनृतमपि दुर्वचन चिरतिष्ठति । 


दर्चरो को सन्ताप पहुचाने या अवज्ञा करने फी भावना से कहना 
वचन अनृत (निराधार) हो ता भी श्रोता कौ स्मति प्रर चिरकात तक 
अपना देप मूलक हानि कारक दुष्ट प्रभाव बनाए रखता है । सन्तान पटुषाने 
की भावनासे किसी को साधार दुदचन कहना भी अनुचित दै । निरापार 
दुव चन तो कभी किसी को कहना ही नही षाहिए । खाधार दुवचन कहना 
पडे तो भी उसकी मर्यादाञो का पालन तो करना ही चाषिये । यदि दुवषघन 
किसी अपराध छी भत्पनासूपए हो ओर उचित मयदामे हो तोव्ह 
कल्याणकारी होता है । कतव्यवश किसी की वास्तविक ध्रुत पर कहै गण 
अवज्ञा या सन्तापकारी वचन से मपराधी श्रोताका मात्र सुधारफा 
अवर दिया जाता है, सत्याधारित दुक्व7 दस विचार के प्रभाव से भीत्वितं 
श्रोता की बुद्धि को विद्रोही नही बनाता। वह उसे आत्म सषोषन का 
अवसर देकर सार्थक हो जाता है। असत्याधारित या सहन फीसीमासे 
सं बाहरवाला दवचन श्रोता को वक्ता से बदला तेने के तिएु उत्तेजित 
करता है । दवचन स्वयमे एव महापराध है 1 दवचन का उदेश्य या परि- 
णाम कलह है ! वक्त का उदेश्य ही उकं वचन के खत्याखत्य की कसौदै 
होता दै। णुभ उदृष्यसे कतन्यवद कहा सभी वचनं सत्य की ही परिभापा 
मभ जातादै। कलह क उदक्य से उच्चारित प्रत्येक वाक्य मिष्या 


होता दै। ५ 
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राजद्विष्ट न च वक्तव्य । 


राजा के व्यप्तित्व पर सप्रिय आरोप नदी करना चाहिए! राजाया 
उसके प्रतिनिषि को मप्रिय वचन कमी भी नही कहना चाहिए । राजा 
या उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप मे न देखकर उसे प्रजा की सामूहिक 
शित्त के के द्र फे रूप मे देवना भौर उसके साथ अनुत्त जक नप्र वागव्यव- 
कशरकरना चाहिए, क्योकि राजा के पास प्रजा की साभूहिक शक्ति केित 
रहती है । इस कारण राज रोप मानव रोष से सहस्रौ गुणा मधिक होता दै । 
राजाके प्रति बोल गए नप्रिय वंचनौ से उखके मन मे वक्ता के लिए महा 
भनिष्टकारी रोप पदा होकर निचित हानिकारक हा सकता है । इसलिए 
रज धाति वालो फे साथ सुविच्रारित सुखम्य वाग्यवहार होना चाहिए 1 
पल्तु हस्रका पहु भय नहो फिं मनृप्य भौरोसे साय बप्रियन भापणकरे ॥ 
यहा केवल राजाके साथ वाग्यवहारकी परिपाटी बताई जा'रहीहै। 
राजाकेही समान देव, विग्र, गुरु, साधु, नारी, महापुस्प तथा अपरिचितः 
सोभोके साय भी सयत भाषण होना चाष्ट 1 


शरुतिसुखात्कोकिलालापानुप्यन्ति । 

जते मनुष्य श्रवण सुख कात्रिलालापो से तृप्ति अनुभव करते है, उसी 
भकार विन चोग जायो या राज्याधिकारी बडे बने हृए सोगो को श्रुति 
मधुर सत्यानुमादिव वाक्य परिपाटो से सन्तुष्ट रकवै गौर मपन कामोम 
स्याघात उत्पन्न न होने दें । 

अयोग्य राजा के साथ वार्तालाप करन की मावक्यवता पडने पर 
उ्तकौ भोग्यता पर कटाक्ष कएने के लिये उसके कानो मे चुभने वाली 
बाव्रकहकर उति श्रुदधकर देना हानिकारक है। इस सूभमेकोकिलके 
का उदाहृर्य इसनिथे दिया है कि जवकि मनुप्यके कण्ठम श्वाताके 
कान कौ पौडा न पहुचाने का सामथय है, तव उसका दु्पयोग क्यो किया 
जाय? कान सदा ही गनुकूलता के प्यास होते है, इलिए वचन कौषटु 
हो जान देना वन कला की अनिभनता है । ज्ञानी के कान सदा सत्यसे 
प्यारकद्े है। भनानी के कान सदा सत्य के शच होते है योस्य राला 
मो सत्य वृजन सुनाकर तृप्त विया जाता हे पर जयोग्य राजा त्वत 
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शष्ट हो जाता है। 

सप्र कहना चाहता है करि भयोग्प राजा का अकारण दष्टनकरय्पे 
अपनी तात्कालिक वाक्वातुरीसे तप्त करना ही वुद्धिमत्ताहै। सारा 
यदहटैमि जबकि राजाका हम से स्वत कोई मस्तित्व ही नही दै जबकि 
वह्‌ राप कैहाोकायप्र माघ है, ठय राजा को सत्य सुनाने बे स्रकटभ 
न पडकर उसे अपनं र्ट सेवक कतव्य क्षेधमे ही सुनाने के लिए स्यगित 


-रखना चाहिये 1 
तप्यते दुष्करकारी यलवान्‌ नाम । 


कुकम मे यत्न करने वाला व्यक्ति सन्ताप पाया करता है । 

दुराचारी क्रूरकर्मा, कठोर स्वभाव बालां पुष्प भति उद्योगी परम 
निपुण होने पररभी अपने कयि गर्हितं कम के निहृष्ट फल से स्वय 
मेव भीतर ही भीतर पश्चातापरानि म दग्ध होकर बनुतप्त मौर विपादी 
हाता रहता है। 

जसे मालकपन मे विद्याध्ययन से भन चुराने वाते यौवनमे मपनी 
भरूल पर पृछति हँ इसी प्रकार दुष्टकर्मा की अन्तरात्मा उसके गर्हित 
आचरण के लियं उसे सदा कोसती मौर नोच-नोचकर खाया करती है । 
सके विपरीत साधुकारी स्वय भी मुखी रहता भौर द्वसरोको भी मुख 


पटहुचाता रहता है । 
स्वधम हतु सप्पुरूषा 1 


सत्पुरुपत्व काहेतु स्वधम होता है। स्वधमपालन से ही सत्पुरुष 
सत्युय वनते ह । स्वघमपालन (स्वकतव्यपालन सत्युरुपों को डालने वाला 


साचा है। 


ना्त्यथिनो मौरवम । 


समाज मे पाचक कां तवा कृपण धनी का सम्मानप्रुण स्यान न्ही है । 
यहा अर्थी शब्द याचक तक धनी दोनो का वाचकहै समाजमनतो 
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॥ 


याचक का मम्मानदरुण स्यान है कथो चह प्रार्थी बन जाने से दीनहै मौर 
न समाज मे उप्त नय पिशाच धनी का कोई सम्मानित पददैजो समाज 
को सुटकर घने कमाता है मौर अनिवाय रूप से सामाजिक अम्युत्यान मे 
अपना मार्धिके सहयोग न देन वाला कृपण होता है] 


स्बीणा भूषण सौभाग्यम, । 


पतिग्रता तथा पति पू्ादिसे सौमामग्य घालिनौ रहना स्तिपोकरा 
भ्रूषणदै। 

परतिब्रता हीना ही स्वी के लिये गौरवं की वा है । विनय, क्षमा गह 
काय दक्षता, ल्प, वैद्य, पीरा, ईंरवर भक्ति तथा पातित्नत्य स्वियां 
केसौभाह। - 

विवाहकाल के मात्रिक सस्कारो से पति पली का एेवात्म्यहो है । 
इलिए पातिब्रत्य तथा सुयोग्य पति वाली होना स्वियो का सौभाग्य है । 

विबाहु कालमे पति पल्नीसेवेदकी भावाम कहता ह किरम तुम्हारे 
चित्ते को मपनं स्वो ब्रत मे सयुक्त करता हू । तुम्हा रा चिन्त मेरे उदेश्य 
की मनुदूलता कर्तां रहै । 

परतिब्रता न होना, पति पुत्रादि से वचित होना तथा विचयादि उपमुक्त 
गृणोतते हीन होना ह्यो के लिय ज्वर के समान दु खदायी स्थिति दै । 


पतिके सदाचारके सदश्य आचार बनाकर रखना हौ पलनीका 
सोभायहै। 


शत्रोरपि न प्रतनोयावृत्ति । 


भ्‌.कीभी (वष) जीविका न्ट नदी करनी चाहिये । 
समाजकाधात्‌, मनुष्य मात्रकास्तत्र, होता दै। समाज म मप्ान्दि 
फेसान वाला हौ मनुप्यका शत दै । छान्त रक्षाकेलिये एश्‌, दमन करना 
गी मनुप्यका कत्य है परन्तु ध्यान रदे कि शत्र, की अान्तिकारक 
अवृततिमां हौ दमनीय हती ह । पर्‌, के माहाटके साय मनुप्य समान कौ 
कपम्‌ ता नह है। शध फो यदि वह वेय मादार वर र्हा हैतो उसे 
वित बर देना उते बाहार खग्रहके लिये समाज प्रर बौर अधिः 
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माकमणके लिये विवश्च करना हो जाता है । श को उसके व॑ध बहार डे 
वचित कर देना समाज की शान्ति पर गधिक आक्रमण करवाना हो जाता 
है 1 मषनी वघ जीविका का मधिकारतो आततायी कौभीहै! जववह 
समाज पर माक्रमण करता है तब उसकी आक्रामक परवत्तिको न रोककर 
उसकी वंध जीविका माघ रोकं देने से उसकी आक्रमण प्रवक्ति दुगुनी 
्रोत्सादितैहो जाती है । यह्‌ समज्ञ तेना चाद्ेए कि जाततायो को मिटाना 
तथा उघकी वेध जीविका नष्ट करना या दो अलय-मलगर परिणाम रखते 
वाली दो अलग बाते है । साततायी का वाल बाकाने कर सकनां उस्रकी 
वैष जीविका पर आक्रमण करने से उसका भततायौप्न नष्ट नहीहो 


जाताहै। 


शनुभिरनभिपतनीयावृत्ति । 


बुद्धिमानकी श्ेव्तित्कशधर्‌, का मा्टमण नही पृरुचता चाहिय) 
मनुप्य को पने जीवन साधनो को ात्रमौ ने भाक्रमणो से उस सुरित 
रखनाचाहिये । 

जहा जल सुलभ हो बही कपि योग्य भूमि हाती दै । 

जिस स्यानम कपि के लिय अनायास जल मिल सके वही स्यान 
कृपि के योग्य होता है! कृपिके हौ नही निवास के याम्य जी वहीस्थान 
माना जात्ता है जदा जल अनायास मिलता है ! मस्परमि कृपि तया निवास 
दोनों ही फे मयोग्य मानी जाती दै । नदी, समुद्र या स्तोवरो के प्रास वाती 
सिकताहीन समतल उवरश्रमि ही कपि तपा निवास क योग्य मीर स्वाम्य 
कर होती है क्षीयते भान्यादिभिर्ति सेणम/ जो मूमि धायादि ऽत्पन 
करके क्षीण शक्ति होते रती तथा बार-बार सरादर्मागितो रहती है । बह 


भरूमिक्षेःायाङृवि श्रूमि कहती है । 
एरण्डमवलस्यस्ब्य कुजर न कोष्येत्‌ । 
सास्य अदद एरण्ड मा मारय लेकर मदकाय हाथो शो दुपित 
~ नकर} 


शद सदष्रे कै भरा ख बलवान्‌ ख न ले । सुद खापन ते बलवानका 
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ताडम निवतन, निग्रह्‌ या अवरोघ सम्भव नही है जन्तु इससे गपना दी 
महा म॒निष्ट हो सकता दै । मनुष्य जसा कायं करना सोदे उसी प्रकारकी 
सामग्री भी तो सचिते करे। लधु उपायस्े गृरकायन ष्ठे ठे। जैसे 
नसनिहन्वव से वृक्षच्छेद गसम्भव है उसी प्रकार लघु उपाय से गृरका्ये 
क सिद्धि असम्भव है । वक्षच्छेद कुठार से ही सम्भव है । "जा इरति वायु- 
पिति एरण्ड' जो वायु का विनाशक वहा है दह एरण्ड कहलाता है । एरण्ड 
तैल वथा मूल की त्वचा अत्यन्त वायुनाशक दोती है । 


अविप्रवृद्धा श्चाल्मली वारणस्तम्बौ न भवति । 


अल्यत पुराना या जति विशा भी शाल्मली हयी का बन्वन नहीं 
अनाया जता। 


जैस षुराना विशालं श्रात्मली कठिन तयां सार हीने से हाथी नाधने 
योग्य नहीं माना जाता दती प्रकार निदल मन बाले लोग चाद जितने 
समद्धओोरदष्ट-पुष्ट ह) जाने पर भी बलवान्‌ से टक्कर लेने धोग्यनर्ही 
शते । मनृष्य मे वलवद्धिरोध के सिए जन्त सार (म्यात्‌ मनोबल) 
होमा चादिए। हर्गदिक वल ही सम्राम क्री वि्ेप योग्यता है सूज यलं 
नहीं । मेदस्वी स्यूलकाय लोग इशकाय निरोग लोगो फे साय युद्ध चेडकर 
विजय नहीं पा सकते 1 


अतिदीप्तोऽपि खरे ।तो न पावकः । 


जैसे षयोत चाहे जितना दीप्तिमान होने एर भी पने शक्ति वैकल्य 
कैकारणमागका काम नही दे कता, इसी भकार निवल मन वातो 
मल काकाम नदीं हुमा करता है । 


जे भति प्रज्दलिव भी खत आग ॐ स्थान में उपयुक्व नही होवा, 
इसी प्रकार निदलो से बल के काम नदी होते। 


ने प्रवृद्धव गुणहेतु 1 


क्सिका कितो वाच म वडि पा जाना उसके गुणो भीटोनेका 
# अरमाण या साघक नहीं दै । 
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किसी का मवस्या घन, विदा, यदा मादि स वद्धि पा जाना जतिमान्य 
ञ्चस्वी या महा वद्धि सम्पन हो जाना उमके धीला, उदग्ता, सयम क्षमा 
आदि मानवचित गुणो से गुणो हान का प्रमाण नही है। क्सो 
मवस्यवद्ध, विद्धावदध, धनवद्ध, यद्योकदध, भायवद्ध या घयागवद्ध हने पर 
भी मत्यन्व निंण होते है ; कई वारतोदखा गया है करिजदा यय होता 
है वहां धूतता की जडे पाताल तक गहरौ चली मई होती है। यश्च मौर 
पतता का प्राय घ्ाय पाया जाता है । चडप्मनी बरे पी पूववा के विराद 
जण्डे पाये गये ह । असाषारण दैदिर श्रद्न धदाधारण भोजनाढवर, 
आत्मभरिता दिलावटी, त्याग, ठपस्या शौर मूनिवेद्य धोखे की टटटियां 
पाई जाती है। इलिए मनुष्य को इन यद्यान्यवसायी वदं समन्ते हए 
लोग से साकपान नेद्ना यादि । किसी द बदप्यन पा पश देख र अवि 
जारित रूप से उसे प्रभावित नही हो जाना चाहिये । धनिच्ट निरीक्षण 
के पयात्‌ ही करिसी का विश्वास करना चाहिये । 


सुजीर्णोऽपिपिनुम दो न शड कुलायते । 


जस भति पुराना नी मीम का काठ, लवि (वाङ्‌) बनानकेकाम 
नही माता इसी प्रकार दुष्ट प्रकृति के लोग पुरान पडकर भी भमपनी सार्‌- 


दीनतां नही छोर देतं मौर सारवान नही बन जाया करते । 
जसं कुत्ते कौ पूछ बारह बरख नलकामे रक्सी जाने पर भी अपना 


टेद़रापन नही व्याग देती दसी प्रकार गुणहीनं सोग पुरान ष्टौ जान से जपने 
दुरभ्यास नही त्मा देत 1 ^ 


यया वीज तया निष्पत्ति 1 


जषा वीज, वंखा प्सल। 
जंसी जिसकी कारम छक्ति वा उरक पतदिषाक 1 यंप मुरी 
मनी मनणा संखा दौ माय । जस मागा-पिठा या समाये ही वासक । 
उसा वोयबग वसा काटने 1 दिय बाज को दा शद निरदोप बनाकर 
रखना बाह 1 माठा-पिठा ही बचने वे रीडर ! उनके निर्दोष बाचरण 
छोनघदौदेण षो ऊच मनुष्व-ठिलन सनव दह । मानव निधं चिनया वख 
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माता-पिताकी माद म उतस्ता है, उप्तम जनिवाव द्पमे उहौकेमुण 
आते ह । सयमी जमयमी माता पित्ता ॐ ययम सयमी सन्तति होती ई \ 


यथाथुत तरया बुद्धि 1 

सदी जिसकी शिक्षा होती है, देसी उसकी वुद्धि वनती है 1 

सलिए शिक्षा म यहं ध्यान रखना जवक््यक है किं विदयाथियोको 
प्रान्तं इतिहास, भ्रान्त विचार, घ्रात चरित्र, पडाया, सुनाया, सिखाया 
पादिलामादीन जाय जिन बालकोकी शिभा दीक्षाषर राष्टोका 
भविष्य निभर दै उनके चारित्निक विका के विपयम कितनी बी साव 
धानी की आवश्य है ? यह्‌ वत्ति दिक्षा शालाया के सोचनेषीहै। 


यथाक्रुलम तवाऽ चार 1 


जपा मुत्त वमा नावार। 

लोमोके नाचार कुला की आचार परम्पय के जनुसार होते है, उस 
इल का सोकिक व्यवहार भी उसी प्रकार का उदार दोठप ई! उस गुल मं 
पल बालक का उदार हाना स्वाभाविक दोता ह } भावार के वुलाचार, 
दिष्टाचार, लोकावार, स्मायघार ब्रादि अनेक भेद होते | 

जिस रुल के बडे लाय मूरज निकलने तक सोये पडे रहते है, जिस 
कुल के बड़े लोग खड़े लोग हाकर मू्ात्सजन करते हु, उसके यालक्भी 
खड़े होकर मूष करनेमे गोर मनुभवकरते है, निस कुम्ब के बरे लोगः 
एक धाती मे एक दूरे का जूठा खा सत्ते बोर एक पाण म चूडा पानी षी 
तते है उस षर बै वालको को उच्छिष्ट भोजने, धूम्रपान तथा उल्छिष्टू- 
पानम घणा नही रती । उ द्‌ पति रोगियो रौ जूठन की सम्मावना 
वलि सान्ते के वाजारू पाशो मे ेयपान करन मे पूणा नही रहती 1 


सस्कृत पिचुमन्दो न सहकारो भवति] 


जसे गुड नादि कमनस्कारोसे सम्छृे नी निम्ब वक नहीं गन जादा 
जता, दसी प्रकार दुर्जन किसी प्रकर भी उषदेध, प्रवार यादिद्राय 
दुन स्याम कर उञ्जन रहीं बनवा 1 
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मनृष्य अपनी कुल परस्परा से ऊचा आचरण नही कर सक्ता । 
चालकपन मे मपने उत्पादक कुत मे सीखा हुमा स्वभाव सैकडो यलो 
मी नही ष््ट्ता ॥ जसे भिहटी के नये पाग म सवते पहले भरो ह वस्तु का 
गम्ध उखके अन्तरतम तक समा जाती हं मौर कभी नही बदली, दसी 
भकार बाल्यावस्या मे सीवे कौटुम्बिक सस्कार अपरिवतनीय हते है। 


ने चागव सख परित्यजेत । 


घ्व मल्पसुख को अनागत अध्व बृहत के लिये न प्यागे । 

अनुकूल वतमान को त्यागकर भनिरिचत भावी की मादा से उसके 
पीछे दौडकर उभय भ्रष्टन बने । भाया सुख न छाडे । सुमवसर सोना 
नही चाहिये । सूमवसखर गाढ़ा घकार मे प्रकाश दशन फे समान दुलम हुमा 
सु्जवसर कभी-कभी भया करता है । सुभवसर सदा प्राथनीय भीर सदा 
उत्मादनीय होते है परन्तु मनुष्य को पुखकेभ्रममदुखकफो नदीं मपना 
लेना चादिए। 

मनुष्य यह जाने कि दस ससार मे सुख की भुरत लगाकर सार को 
ठते फिरने वते दु-लो की न्यूनतान ही है। 


स्वयमेव दुख मधिमच्छवि । 

मनुष्य स्वेय ही मपने दुखोकाकारण वना करता दै, दूसरा नही 1 

दुख मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न हुमा रोग मात्र है । मगूप्य को बाहर ] 
वासा कोर दुःख देता है यहं उसकी मूढं धारणा दै । मनुष्य के पास तत्व- 
क्षाननामकी एकरेसी कलाहैकि वह ससारभरकेदुखोको समान 
सुखे रूप मे परिवठन कर देती दै) 


स्वयमेव दुख मधिगच्छति राजचर्यात्‌) 


मनुष्य भपनी धन क्ति से अधिक राजामो के मांडम्बर {ाठ-बात) 
अनाकर बपना ध्यय बदाकर गपने ञआपकोदुर्खोमंफुषातेताहै। मनुष्य 
का माम्यमषने ही हाय मे सुरित पा अरक्षित रहता है । 
चतुराश्ठोयद्टैकिम्ययबायसे यूनहो।जोक्ौटीकोभी दुमाग 
द 


से चष्टन दोन देकर सदन्न सुवण मूदराभो को माति बचाता मौर यौग्य 
समय अनि पर करोडो मुद्राभो को मुक्त हस्व होकर ग्यय कर देता है, लक्ष्मी 
उस सजर्िह को कमी नही त्यागती ! 


निश्चाय न चरेति । 

रा्निम श्रमण नकरे। 

राधिमे निक्ञाचर दूरचरि्र मनुष्य तथा हस्व पद्यु निश्चक होकर 
विचरण कसते ह इसलिए रात्रि भ्रमण से प्राण सकट ह सकता है । राति 
मे समागत विपित्त को दिखाने वाला प्रकाश तथा सहायको का सान्निष्य 
नहीने से उख समय विपत्ति मनुष्य को सदसा पकड तेतीदै ५५५५ 
कालीन असायघानता से प्रतिकाय हो जात्तीहै। रानिमे 
सहायको का मिलना भी प्राय कठिन होता है । रात्रि भ्रमण से्चरीरमे 
मे वायु कोप, अम्निमान्य, रक्षवा मौर स्वास्प्यहीनता भी होती है । 


४ 


न निद्रयते मघेरात्रि । 


आधी रात विताकरन सोये । 

राप्नि का प्रथम याम बीतने पर सरो जाना वादिएु वथा एक याम राधि 
रहते जाग उठाना वाये । केवत मध्य के यामो मे चौना चाहिये । ब्राह्म 
भृहृत मे उठना अत्पादशष्यक होने से मनुष्य पहते प्रयम याम से भपिकन 
जागे । श्रा मुहू या निद्रा खा पुष्पक्षम कारिणी" ब्राह्य मुहूत कौ नीव 
पुष्यक्षय करने वाली दै । माधी रात तक जागते गहने से दिनमेंसोना 
अनिवाय हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिये हितकरनही दै । दिन मेसोना 
लागुेद मं प्राम समस्त रोगो काकारण बताया मयाहै। दिवानिद्रासे 
अचनेकेलिए प्रयम यामे अधिक्‌ नहीं जागना चार्हिये। 

कव सोना, ककव जागना, कृव खाना तया कव तना उचित दहै, ये बाते 
मनुमवी कतवर, सश्रान्त विद्रानोसि सौं 

मविचार शील स्मय बपनो दैनिक षरा मँ ययेन्छ व्यवहार कर 
निर्तर रोगी ददते मौर क्ते पाते इ । 

प्मिवं आहार विहार करके दाते युक्त कमयुक्व जागरण ठा 
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युक्त शयन करने वाल के पास दु खना को कता भा वसती है! 


अनाधिकारे न प्रवसति गृह्‌ । 


विना उचित कारण तया बिना वव मधिकारके दरूसरेके घरमे 
प्रवेरान करे । 

मनुष्य गृहस्वामी की भवेशाज्ञा प्रगाढ परिचयया सुपुष्ट विदवाम 
होने परद्टी पर गह्‌ प्रवेशय करे। इन परिस्थितियो फे बिना पर गह प्रवण 
सक्टपुण तथा मपमानकारी दता है । = 

घर तो उपलक्षण दै \ दूसरे के स्यान, द्रव्य, शस्य होत्र उद्यान आदि 
मभौ प्रवेरानुमति पराये चिना जाना अनृचित दै । इनम प्रवदाकाभय 
इनम से कुछ लना है । मनूनमत, अदत्त, अवैध स्वत्वहीन वस्तु को लना 
चोरो है। धमस्वकार तो परदद्व्य चुरान की नावनाको भीब्रोरीम 
भिनतं ह । पाप भावनामेही होता दै, कम मे नदी । 


परद्रव्य हरण अपराध। 


लोग भपनी सत्य स्वासादिक् वृद्धि से अपने काम को वुरा समक्षते 
हृए भी परदग्य हरणादि गपराव कर वत्त दै ४ 

यह तक कि राज्य सस्या को हृयिया वठनं वालेदेद केगिनेषुने 
चोरी के लोग भी राग्याधिकार का मास्वाद चखते ही अपनी मर्यादां भूल 
जाति हँ मौर राष्ट्रकी घरोहुरके चोर, डाकू, लुटेर, लम्पट, ठग वनन म 
राजशक्ति का जान-चञ्षकर दुश्पयोगं करके विधान मग करते सवि 
धान की प्रतिज्ञा को प्दूलिठ करते, पयोमूख विप कुम्भ वनकर जनत्ताको 
भूढे मारवासन दे देकर मिच्याचार करतेर्दु। 

ये लोग जनतः ॐ मविष्वास-नाजन वनने का कौ ढर्‌ नही मानते । 
य जनता के अपने दुराचारो से परिचित हौ जाने पर भी नितज्ज होकर 
भुब्रापार व्याख्यान दे-देकर अपने मूह्‌ मिया मिट्दू बनतपिराकरतेरहै। 
ये लोग जनमत व्यवसायी चाटुकार प्रकारो के स्तुतिललो को दी यपनं 
राज्याधिकार का समयक्‌ तथा जनमत ङो दवाकर रखनं बाली अव्यय 
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शर्त मानकर निभरद्ौकर यथेच्छं अत्याचार कर प्रजा को जजरित 
कर डति 1 मनुष्य पहनेतो दुष्ट स्वभाव के आधीन होकर उसीका 
दीन दास बनकर रहने लगता है । यह्‌ मानव जीवन का कंसा निषृष्ट पहलू 
है तरि वहं जानता हज मी दुराम्यासवश पराप महाय डालनेसे अपनेको 
रोक्ता नदी है। 


शास्यप्राना लोकवृत्ति 1 


सलोकाचारशषस्त्रके हौ आधार परं प्रचलित हए है । लोगो को वाहिए 
कवे स्वेच्छाचार मूलक प्रवत्तियो को हानिकारक समक्ञकर उनसे बचकर 
रहे । शास्त्र विधि के अनुसार कायकिय विवेकं कर कायो मे प्रवृत हो। 
रास्व तीनं प्रकारका है--ऋगादिषास्त ) सन्तो के नश्वर देह काणन्त 
हो जाने पर भी उनके अनुमर्वो से लाभ उठति रहने के लिये घास्मोकी 
षष्टि हुई है 1 प्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा क्न तीन दोपोतते हीन हाकरनिसी 
गहं पुस्तके शास्य श्रेणी मेँ आती, ह । 'तदिदद्ि परीक्षेत" मे वणित है। 
स्यबहार पारगत जाननृद्ो का जीवित्त अनुभव भी शास्व कदता है । 


सकलदि णास्वमिन्दियजय ' मे वणित हमा है । अपनी इन्दियो की 
मोग्ामिलाषामो या कण्डूतियों का मनुष्य पर भाधिपत्य न होकर उन 
सवपर मनुष्ये विवेक काटी पूराूरा भाधिपत्य हो गोर उसकी 
द्द्रिय शक्तियो का जीवेनन्यात्रा मं केवल सदुपयोग ही सदुपयोग हो, यह्‌ 
भी एक महान्‌ जीवित एस्मि है! मानवे की प्रवत्ति दुन तीनौ प्रकारके 
द्यास्तोके पुण नियत्रण म हो । इसी मे उष कल्याण है । बौधायन के शब्दा 
मे्विष्टय ईजो वेद रोगधेपादि--परित्यागी ष्या, सहकार, कपट, 
लोभं तृभ्णा, शका, शेषे हीन है । जो दस्र दिन मात्र अन्न से सन्तुष्ट है, 
दैश्वर-भक्ति, पितुमा भक्ति करते है । दान्ति कृति है, स्वत्रता 
प्रिय है। मबा कटुपन से गवीत स्पष्ट मापी, हतन, षामिक तथा स्थिर 
ईह, वे दिष्ट कचति है 1 सिष्ट कही है, जिनके मानसिकं वाचिक तवा कायिक 
भाचरणं माटी पहरव्ययके क्यक से युक्त रहते 1 जिसकाएकमभी 
जाचस्म व्यर्थता के त्पेटमे मा जाता दै, वह्‌ क्दापि शिष्ट नदी) 

दण्द 


शास्माभावे शिष्टाचार मनुगच्छेत । 

श्ास्व का आानन हो या जिसका विवेच्य विषय यास्ममे 
अर्वाग हो वह शिष्टाचार को मने। 

सूत्र कहना चाहता है कि श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, धमशा 
न जानने वाते लोग धर्मिष्ठ विदानो के भाचरणोकोही शास्योपदेशके 
समान प्रमाण मानकर तदनु्ीर माचरण करे । मन्य जाने कि धामिक 
सोमो के आचरण ही तो शास्र मे तिवे हए है । इसीलिए धमशास्वोमे 
्वाणित रिष्टाचार, कुलाचार, देशाघार, स्त्याचार भादि घम मेभ्रमाण 
मनेहै। 
शिष्ट वे ह जिनके हाथ, पैर, नेत्र, वाणी भादि चपल न होकर मानव- 
जीवन के लक्षय मे पूण सयत है । धिष्ट वे ह जो न अनपिहत काम मे हाय 
लगाते, न भनधिकृतं स्थान पर पैर रखते, न पाप दष्टि से किसी को देलते 
आओौरन किसी से भसयत भाषण करते है । शिष्टो का घमाज कोधम 
भावना सिखाने का जो महान्‌ उत्तरदायित्व है, उखे ध्यान मे रलकर वे 
लोग अति सावघान जीबन बितति है! 


माचरिताच्छात्रगरोय । 

शास्व का महत्व शिष्टाचार से अधिक नहीं है । शास्त का व्याव 
हारिकरूपहीतो दिष्टाचार है1 यही कारण है कि शास्र मौर चिष्टा 
चारके विरोमे दिष्टाचार दही प्रमाणित मौर बनुकरणौय माना जात्रा 
ह । घस्र ोमो को इतना नदी सिखाता, जिवनां चिष्टाचार तिषाता है । 
शास्मानभिन लोग मी सिष्टावार परम्परा के अनुषार धाक जीवन 
वितानै वतं जते ह । दिष्टाचार धास्व ज्ञान प्राप्ठ नकर सकने वार्तोका 
माग द्र हाता है । रिष्टाचार जीदित धास्व दै । पह खमान स्पी 
जपित प्रय के माचरणख्पी पृष्ठो प्रर तिपिबद्ध होकर अमिट परास्ववना 


रहठा दै । 


दरस्यमपि चारचधु परयति राजा । 
रजा बषने दूर्वा की बार्खो ठे द्ूरदर दे्-विदेय की गाठ षमोपस्य 
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केः खमान जन तेत! है । 


गौव य- से, मनुष्य मख से, विद्वान्‌ वुदि से भौरपजा दूतो से देखा 
करते दै । गोव ग से साद्यालाच पहधानती, दाहण वेद से कतव्य पट्वानते, 
1 सजा चासं (गुष्ठचसे दरतो) मे राष्ट परराष्टर की वस्तुस्विति को 
समदते तथः साघारम लोग खो से मपा गन्तव्य माग पहचानतेरह! 


गतानुगतिको लोक । 


प्ताघारण लाक (विचारसीत न होकर) गतानुगतिक होता है \ 

बुद्धिमान्‌ लोग प्रकृत विषय पर पूण विचार कर, षदितकर, माय 
स्यागं कर हितकर को अपनाति 1 मूढ़ लोग प्रकृत विषय पर स्वय कोह 
विचारनकर, दूसरे के षाहेया कहे बनूसार बाचरण करते । उनके 
पाख वस्तु-विवेक करे वाली बुद्धि नही दोठी। वे स्वकुछ सतारकी 
देखा देखी कस्ते है । वे षुढदौड के घोडो के समान लोकं प्रवाह मे व्यथ 
दीढकफरते ह ( भागे पे पक्ति पनाकर उडने वालि सारस पक्तियोके 
समान लोग प्रवाहे कैप दौडा करते) सोक ही उनका षास्व 
दाचादै। 


सषारमेदेव्रीमौरभामुरौ दो प्रकार की परवृत्तिया सदाचेघली बा 
रही) शुम प्रवाह म॑प्रमावित होने वाते लोगं यभ कर्मी घौर अघम 
प्रवाह भे प्रवाहित होने वाली रजा मशरुम कर्मी हो जाती दै । स्रवसा्षारण 
के लिये विषारपूवकं काम करनां शक्य नही हौता। घावारण प्राणी 
सोचकर काम नदीं करता । वह्‌ तो करके सोचता है। करके सोषने का 
प्ररिणाम पश्चाताप मीर दुखदोताहै। परन्तु साधारण जनता के पास 
स दु खदायी माग से वचने की बुद्धि नं होती गौर बह ड ख-परम्परा 
भेष उसको पडी रहती है ) जो न्यकि्ं स्वय हितादितविघार से शून्य 
है उखे गतानुगतिका से शुभकमीं दोलन पर भी उसे शुभ घरिथ को, 
जनेप्रुककं न बनाकर अकस्माद्‌ कोई बाङृति वना तने वाली पुन (कीट) 
के निभिव आकारके समान त्ब तक कोट मूल्य नही दहै, जव तक वहे स्वय 
विचारवान्‌ नकर शुभाम मे से अघम को जाननर्कर त्यायकर्‌ शुम 
को जान दशक महीं कपनाता } 
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यमनुजौवेतत नापवदेत । 

ओ राजदस 1 मदि नीरकीर विवकम वु ही मालस्य कट स्गेगा ते 
बता सक्षारमे मौर कौन कुलव्रढ़ पा लेगा { 

मनुष्य सपने उपजीव्य को निदान कर) एेखा करनं सं जीविकाका 
व्याघात होता है । यह्‌ समस्त ससार धन, पुण्य, घम जीविका आदिक 
भ्रसगा मे उपक्राय उपकारक तवा ऊच-नीच भाव से परस्पर ववां रहकर 
ही निदिष चल सकता है । उपजीव्य की निन्दा से उपजीवि तथा उपनीग्य 
का यह्‌ सम्ब टूर्कर जीवन यात्रा का विध्न वन जाता है । देते बद्ध 
कारी प्रसगो से वचने का एकमात्र उपाय वाक्यसयम दै। रया बोतना, 
क्या नही बालना । यह्‌ परिणाम तन सोचे बिना एक भी वाक्यन वोनने 
से इस प्रकार के सक्टो को उत्पत्ति स्वयमेव क जाती है। वाणी पर विजय 
पाने से मनुष्य विश्व विजय पा लता है । यदि तुम एक ही काम से विष्व 
वशीक्ार करना चाहो तो मपनी वाणी लूपी गौ को प्रनिन्दारूपी दुपित 
शस्य मत खाने दो । 


तम सार इन्द्रियनिग्रह । 


जित्या ही ठपस्या कासारहै। मनुप्यो की, लोगो की तया 
राजकम चारिर्यो की ज्ञानेद्रिन्य तथा कर्मेदिय उनके कत्तव्य-मालनमे 
विघ्न डालने वाली मोग लालसाभो की पूण उपेदा करने समर ।वे 
अपनी लालसामो को कत्तव्य-पालन का विघ्न न वनने देती, वेउहे 
कत्तम्य-पालन से रोकने मे भसफल होने लगी हो यही उनकी समस्त 
तपस्यामो का निचोड है। यदि मनुप्या राज कृमचारियो यालोगोके 
जीवन म कत्तव्य हार या दब गया हो मोर भोगलातसा यां इदि ताचु- 
पत प्रबल हौ गई हो, चरो उनकी सारौ तपस्या कूटी कौट के भी मूल्य की 
नदीं रहती 1 

अनिद्ियविजयी, विपयानुयगी सोय वनोके एकातोमेमी दोषो 
की क्रीडास्यती बन जति ह । मदि मनुष्य धर मे रहूकर या जीवत्रसाय 
उद्योग करता हमा इद्रियां पर बदीकार पाकर रद मौर छन्द अपने 
विदन्त फा यधनक्रनदे ठो वह्‌ ठप कर रहा है । जो मनुष्य मनिन्दिव 
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माबस्म करष्टा है मौर व्यवहारफोहो परमाय वनानेम लर्गाहनाहै 
उस निवत्त याय पुरुपकातो परिकारिकोसं भरपूर घर ही एकान्त तपौ- 
भूमि बन्‌ जाह! 

तवोकन किसी कौ तपस्वी नही वया देत्ता। तपोवनमं जा वसमेसे 
कोटरं तपस्वी सही बन जाठा? कितु वस्वी लोग समाज कल्याणकारी 
कत्तव्य के आह्न स जत्र जहा जाते मौर रहते है तवे वौ उतका तपोवनं 
अन जाता है) जो तपोवन समाज-क्ल्याणस्यी कत्तव्यसे हीन दृतिरदवे 
त्तपोवनं फाने वाले स्थान मी स्वेच्छयासौ पतित जीवन की लीलाभूमि 
दतरेहै1 


असत्सम्‌द्धिर्तदिरे भुज्यते ¦ 


चुरो की सम्पत्ति (याबुरी सम्पत्ति) इरयो हौीक्ी भाग्या बना 
करती दै। 
गतत उपाया से उपाजित्त घन काकरुमाग मौर कुंकम व्ययद्यौना 
अनिवाय हता दै । परपीडा, चौरी, उनको, अनुचित लाभे, वचने, अप 
हरण मादि उपाय धनागमन के गोहित उपाय है । गित उपायोसे ्राप्त घन 
का निन्दित कायो मे व्ययहोना अनिवाय है । उचित उपायो से माया षन 
ही उचिव कर्मो मन्यम होता है । छिदढान्तपूवक उपाजित घन का सिद्ान्त- 
पूवक ष्यय होना मनिवाय है । मनुचित उपायो से उपाजित कृपण का धन 
नतोकिसी धुनकमम व्यव होताहैमौरन किसी गुणीके भभाष मभि- 


योग पूर्राकरनेमे कामआताहै। वहयात्तो चोरकफेया राजाकफेषटू 
ताया जाताङहै। 


निम्बफल क्के भु ज्यते । 


जेते नीम भा निन्दित कटु फल कौवोके हौ काम मता दै, उसी प्रकार 

अिष्ट उपायो से उपाजित्त घन दखव्हीन लोगाके ही चिप्दितिभोर्मौभि 

काम आया करता है । इसीलिए मनुष्य उचित उपायो से घनौपाजन करे । 

जिससे जीदननयात्रा भो हो गौर मनका उत्कयभी हो । मनुष्य केवल. 

स्ीदन-यात्रा चसा योग्य, पो भी सपने वनिम्दित एुभ कमो घे, एरीरको 
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सकट मे डाते विना धनसचय करे 1 


नाम्योधिस्तृष्णामपोहति । 

जसं समुद्र काखारा पानी किसी भी प्यास की प्यास बुसान केकि 
नही भाता, इसी प्रकार मिष्ट उपायो से उपाजित धनं किसी भी मन्ये 
काममे अर्यात्‌ क्रिसी मी सच्चे मधिकारी कौ कामना पूरी करेकेकाम 
नही आ सकता । 

जसे वालुका अपने रूक्ष कक स्वभाव को ही प्रकढे द्दूती है, षी 
प्रकार कोई भी असत्‌ मनुष्य अपना स्वमाव नदी छोडता मौर मपते गर्हिव 
उपायो से उपाजित षन को सत्याय सदुपयोग करते का उत नहीं 
होताहै। 
किसीसे स्वभाव विष्दध माश्ानहीकी जा सक्ती । मभद्र परय 
सपने घन का सदुपयोम कर दे, एेती माश करना गातुफा सेते पाने जनसी 


वघ्याइच्छारै। 
सन्तोऽसत्ु न रमन्ते। 


भद्र पुष्य अभद्र पुश्पो के खाप हिलमिलकरनही रहा करते भद्र 
पुश्प भद्र लोगो ही साय सग करते है । मनुष्य समाजजौवो प्राणी है। 
सत मौर यसत्‌ दो प्रकारका मनुष्य समाज होता दै । जिसके जते साषी 
होते दै, उसका स्वभाव वैखा ही होता दै । जिसका जला स्वभाव होवा दै 
उसके सायी भी वैदे दी होते है । विपरीत स्वभाव-वाले परस्मर मिलकर 
नेही बैडाकरते 1 त 


न हसा प्रेतवने रमन्ते । 
जये हस दमद्यान मे नरह रमते, दसी प्रकार गुणी लोग अयोम्यो के सय 
भे रद्ना स्वीकार नही कर्तं ) गुणो लोग एरन्व मे नमाव मीयत 
बिता देनातोस्वीकारकर तेतेरदै, परवुरी सगव म रहना कमी स्वीग्मद 
महीकसे। | 
मनस्वी लोग वनम लिते ुमुम.स्तबक के मान यातोतोर्गोढ । 
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श्विराष्ठप हकर रहते है या वन मे पदे-पदे सुख उति र 1 

खान्वि्िय ननुप्य का स्माद नुदेपकारी, घान्त, अनुदूल स्पानमे 
रहना स्वीकार करवा है, उद्धेक्यरी अशान्त प्रतिङूलमे गहं नतोको 
वरुरे वाचतावर में रहने चे दरे होवा है । बुरो को उच्छा यान्तिमूव बाा- 
पहल नदी होता है। 

दुजनों कौ चौरा परनिन्दा चै भुखरित रहती ह । उन्द परनिन्दा के 
विन टी नहीं पचत । काक पड्र्च खाकर नी जद तङ विष्ठानदौषा 
ततरा उव तकं उत्तका मन नही छता ! 


यर प्रदतते तोके 1 


खाद्य चचार बयके लिये कमे मे प्रवृत्त होता है । सबको जानना 
चादि किजय जदनका साघनभावहो है पर सक्षय नहोटै क्योकि 
लोग जीवन का सक्षय निरिदित करनेमं ध्रांति केर तेतेर्है इसतियेषे 
मघदृपारयो से धनाजन करणे लग जाते द । जब मनुष्य भान्तिदश इदि 
सुख का ही जीवन का लक्ष्य ना सेते ह, तब उनके मन का इन्दिय-दास 
दन जाना स्वानाविक हो जतादै, कामनातपादुख,ये दोनो ईन्दरिपौ 
कहौ दादवाढेहौ नाम है। जो मनुष्य ईय सुख को घीवन का सक्षय 
वनाकर घनोपाजन करत ह, उनका धन सुल-साधन न रहकर दुःख सायनं 
रद्‌ नाव है। वह्‌ सपन ही उपाजित धन से दुःख मोस नेता दला जता 
है 1 उसका घन असदुपायो सै अचित होने के कारण असत्य सेवासूपी दुःख 
वरणमे ही दुस्पयुक्च होता है । इसके विपरीतं जिसके जोन का सक्षय 
इद्रया परमन को प्रसुता सुप्रतिष्ठित रना होता है, वहं जनिवाद रूप 
सेखदुपायोते ही धनाजन करता है। उसके जीयन का सकय जिसमिसी 
प्रकार घनाजन करतेनान होकर सदुषायोकेदो धजनफरएना होता 
दै) मन परस्य करी प्रभुता करो सुप्रतिष्ठित रखना दी उसका घश्य होत 
दै 1 वहे सत्यस्वरूप प्रमुकी सेवा को दार अनाकर धनपाजन भी करता 
मौर उतने सत्य कौ सेवां मे लगाकर अखण्ड सुखमयी बचिर्ान्ति षा उपा- 
जनभरीकरत्ताहै) 

पव मानते ह करि धन जीवन को अत्याव्यक यस्तुदै। परनयुधतष्ी १ 
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तो सव कुछ नही है। मातरव जीवन म मानवोचित गोका ही तो धनदे 
ऊचा मह्दशुण स्यान है 1 धन को मानदाचित युण से मपिक महत्व दना 
तो मनुष्य कौ पाराविकं प्रवृत्ति है, इसलिये यदि मपने समाज को मानद 
समाज बनानाहो तो मनुष्य की भाले भीचकर बराथ बनं जाने कौ 
भ्रवृत्तियो पर रोकथाम रखकर अपने समाज को सामाजिक मृगो गर 
चचना होगा। + 


राया वध्यते लोकः । 


अविषारणील ससार कत्तव्य के वधन मे आबद्ध न होकर मायारे 
बधनम वधकर काम केरता गौर भपनां धयु खोता रहता है ५ "यहे मृ 
मित्त जाय" इस प्रकार की माकक्षाही बाध्राहै। धामे रहना, धुभ 
भावी की प्रतीक्षा मे वतमान का शुभ उपयोगन कर सकना हानिकारक 
मनोदया है । मनुष्य गाश की दासतामे अषीर ठोकरकत्तम्यमे दाय 
डालकर दुखी द्योता है! समाज क उत्पान भ बाधाके दाप मनुष्योका 
कोस्थान नही है । समाज के अन्युत्यानो के कत्तव्य म जपने को पोरु देने 
बातेतमा फल मिलने, न मिलने के भ्रति उदासर रहने वाते कत्तव्यनिष्ठ 
चोगोका ही समाज म मदत्वपूण स्यान होताहै। षमाजकी उन्नति 
कतव्यपरायण कत्तव्यक सदस्व लोगो के मदम्य उत्साहो प्र ही चिभर 
करती दै। = 
आथा सत्ारके यात्री मनुष्य को डुबान वाती नदी है, मनोरथ उसके 
जल है तृष्णा उत्तकी तर दै, राग उपम रहने वाला मगरमच्छ दहै, दितक 
जामे पटी इषके क्रिनारो पर बैठे रहते है! पह भाघ्रा नदी धयस्मी 
द्रमकोजडसे उवाद पकती है । मोहाप्नक नदयो ते दुस्तरणीय लम्बी 
पौषो चिन्तायें दष नदी की द्वितद भूमिरहै। वनदो कोपारकरना 
चिचारपीस मन वाले ममयोगियो ककम है। यदि मनुष्य सुसीजीवन 
स्यतत करना बाहे तो उसे यापरा के वधन मन रदुकरकतव्यकेक्टोर 


नत रो गण्डः 


माथाप्कृष् व्यक्ति सदा-दनृ] स्पृष्ट । माद्या मवत्‌ 


विप स्पृहाके पधि मरिकिसने वाता गौरयदि वह परुरीनहोत्तौ 
अपन नापृको श्छृदाय, जमन भौर विनष्ट मानकर हतीत्स्ाह हौ बैठने 
मालौ के पास सम्पत्तिया निवास गही करती है । 


सम्पत्तिया ततौ मयर से भयकर विपत्ति के दिनोमे भी साहस को 
कभौ न त्यागनेवालो, निराला दीखने पर भी कभी उम तथाकमका 
समनक्ले दालोके ही साय रहती ह । यदि मनुष्य आशा पर निभरन्‌ 
च्द्कर कतन्य पातन पर निमर रदे तो भी (सफलता) कौ क्क्‌ मारकर 
उसके पाप रहने षडे } आशा के दासो के पास वाहि जित्तनी भौ (भौतिक 
एुवनेय } ञा जाने पर उनकी श्रीहीनता कभी नही मिटती । जतृप्त कामना 
१» हीमाद्याहै। कमिनादम्ध हृदय कभी तप्त होन नही जानता 1 आाधा-“ 
परायम व्यक्ति का धन-भदार उसकी दृष्टिमे सदा ही अधूरा रहता । 
समस्त विर्व कां अपना भोग्य बनाने कौ कल्पना सदां द्वी उत्केमन का 
दुखाती रदी &ै। इसलिये आद्यापरायण लोग सब समय जिस क्रिसी 
प्रकार धनोपांजन करन म सं प्रकारके गदित उपायो कासहारालेकर 
(धनोपाजनः) करते हृषु भी अश्थानुक्ूप धन पाने से वचित रहते द ।क्तव्य 
शीतता से सम्पन्न बनकर सन्तोप घन का धनो वनना उसके भाग्य मे कभी 
नही हाता 1 उनके हृदय कामनारूपी ददित का अटल निवास वेन जाता 
है । मनुष्य दुय (या ब-धनर्प वौा्ा} को त्याग कर अबे-धनकारिणी 
सदाया (षत्य निभरता} पर {जिसे ईदवरेच्छा कहते है) स्थिर रदे। 
उत्साह न छदना, खिन्न न दो" अतर ने होनादही श्रीप्राप्तिका 
भूलदै। 


भाश्चापरे न पेयम. । 


मादप्ररायय स्यक्ति कै पास स्विरगुदितास्पी यें नदी होता। 

लारा का दाद घौर्जं खाये बिना नही मानता । व्यावहारिक जगतुम 

माधाका स्यान होने पर भौ उक मदर्थे मो पो ह । दु सरहिव होकर 

मुकपादिते कतव्य के उचित्र मोचि परिणाम तक बरसा क्रे सीमिव रत 

शराहिए । निपर्यादा माथा तो मनुष्व की मनूप्यता दा मयकर शन है 1 

निमर्यादा मादा वा अमा कुमाय च उपाजन मे भवृत्त हकर सवारमे 
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धाग लगा डातता है 1 वह धीरन नही रख. सक्ता । कत्तव्यनिष्ट, दुरा से 
अनमिभरत लोग ही पीरन रख सकते है 1 धीरज के दिना सुल शान्ति 
दोनो यसमवरहै मा पुरी नहो तो जोवनकानि साट मान वढनं वाते 
प्रर धीरज अर्थात सत्याय जीवन-वारण करने वाला वि्वक नही होता। 
भाशा प्रर निमर रहन वाला मानव रस्सी से वधे पशु क समान मगा 
रूपी रदिमयां से बधाः रहकर कत्तव्य से वचत्ता मौर अकत्तध्य क्य 
करत्रादहै। 

मागरके कटे इस भदको धक्का दकर अपने मायचेद्ुरनहौी ह्य 
देगा, तव तक वह्‌ मोज्ञस्वी, तजस्वी, जधय्य, जश्रकाम्य, उदात्त, सम्मानित 
जीवन नही विता सका । भा के दासके पास सम्मान, स्थिरता, धीरज, 
वैज, मोज अर विजयी जीवन नाम की कोई वस्तु नी होती ६1 


दैन्यान्मरणमूत्तमम. 1 

दीन वनने सेतो मर जाना उत्तम है। मपने को दीन, हृष्ट 
निकम्मा, असहाय, कदा, मपरिच्छद समक्षकर अनुत्साहित हो बैठना मर 
जानेकेभी निङृष्ट अवस्याटै) दयन रहनाही जीवनक साथकताया 
जीवित हृदय वाली स्वितिहै। 

जीवन कै उद्य को उपेक्षिठ कर जीवनमत रहन की स्थिति कौ 
निन्दित तथा जीवन को साथक करने के लिये उत्साहित करनादही इसत 
सूतरकामभिप्रायदहै, मृत्युका माद्वान करना लेही। मच्यु को जन्य 
मानने की मनोदस्ा किसी भी अवस्या मे प्रशसनीयनहीहै। जीवनी 
भीवित मनुष्य के लिये वरणीय स्मिति है । जीवन कायत कर डात्तनकी 
भावना मानव-देह-घारण के उदेश्य के विश्डहै। अपन को दीन मिष्ट, 
निकस्मा समक्ष कर अनुत्ाहित हो वंठना त्यु से भी निकृष्ट मवस्षा 


मानी गयी है 1 


माश लज्जा व्यपोदति ! 
आदा (अर्थात विपय-लोनुपता जिद दुराछा ती कदा बाहिय) 
मनुष्य कौ लज्जा नर्घात्‌ चिष्टवाको नष्ट करती भौर लोभाग्नि को भर्व 
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लिव"रतौ दै । नाशा मनुष्य को गित, 'अविचास्ति, धनुचित काम 
भ सगा गलती है । माश्राधीन मनुष्य सज्जा द्रा कर दिष्टता को 
तिलाजलि देकर. यसाधू आचरण करन पर उतर आता है । बह क्सीके 
भी पातत अमनालोभ पूरा होने के सपने देखकर उसके मागे हाय पार 
देता है भौर अपमानित होता है 1 


भत्मां न स्तोतन्य' । 


५ 
सपनी प्रसा नही करनी चाहिये 1 प्रद्यसनीय आवरण करनेकीदी 
अबदयकता दै, आात्मप्रशसा करम कौ नहो । जात्मग्रदसा से शरोतृषमाज 
केषैय परयाक्रमण होतादै 1 तथा वक्ता स्वय तिदित हो जाताहै) 
परणसनीय बाचरणं स्वय ह मूतिमान्‌ प्रशसा बन जाता है । 
कुरी के भामोद के लिय शपय कौ मावद्यकता नहीं पडती 1 


आचरण की -यूनता ही आत्मरलाधी के मन म पनं न्यूनमगको 
बाणी पूरा करने कौ प्रवृत्ति को उत्पन्न करती दै! प्ररसितावरणी 
मानव मालमतुप्ति की भवस्या मे समुद्र के भीतर-बाहर जलप्रुण षडे के 
घमान पूर्णावस्या मे दहता है । जसे कषद व्यापारी लोग विकते षदायों के 
निकम्मेपन का उत्क मिध्यागुणकीतन से ढेक देना चाहा करते है, इसी 
प्रकार समाज को ठगने कै इच्छक धूत लोग अपने श्रोवामो कौ मात्मः 
भ्र्सा ते प्रतारित करने का रयत्न करते ह । मात्मद्लापा बुद्धिमान 
भोवामो को दद्‌ भी लगठी मौर वक्ता की निप्कपटठा के विवय में सन्देह 
भौ उल्न्न भीकर डालतीहै। सत्यकीदही महिमा चाना बाणीषी 
शरुशलता द । अपने व्यन्तित्व का सुणगान तो वक्ता की वाणो कौ ममरकृता 
& 1 मपने व्यक्तित्व का प्रचार के कौ भावना प्रचार की मसुत्यतिष्ठा 
यां मिष्याधणोभिलापा का परिचामक होती है। 


न दिवा स्वप्न कुर्यात्‌ 1 


दििमेनही सोना बादिये 1 दिन मे सोने से निदिषद शूप से कायं- 
छनि, देह मे चायु क वृद्धि, अगनिमान्य चियेत्ेय तरपा बायका दह्वाय 
दवा है! दिन मे साना बायु्वेद मे प्राय प्रत्यक रोग का कारण तिला है ॥ 
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क 
अद "९ 


छोटे वालक रागी तया राततम जायं ट्ण लोय दिनो मस्र सक्रतेहै। 


भ चामस्नन्तमपि पञ्यत्येदवयन्वि न शृ्ोतीष्ट वाक्यम 


नाच व्यक्ति व्यवहारिक सपक म माने वाल दितापदप्या भाक 
व्यभ्तियो के ग्यक्तित्व की उपेहा किया करता है तधा उनके हिताय 
वचनो परभी कान नही दिया करता । 


राग्येश्वय पाकर अथा वना हमा राजाया राज अधिकारी गप्ने 
सम्यक म आने वाला की उपक्षा करता तया राष्टरक्गुणी लोगोके दितो 
पदे परकान नही देता है। जव कि मनोविकार घनगर्ित साधारण न्यस्त 
अनिवायसूपसेयमाजातं ह, तव ह्यय म राज्येद्वय जसी महायुन्ति 
पाजानं बाले व्यक्ति मे मनाविकारोका माना स्वामाविक है । जय सज्य 
श्वय भा जान वात लोग नपन नापको राष्ट के सेवकन समघ्नकरराद्र 
के प्रभु या शासक जातिके स्वेच्छाचार के विशपायिकरारी नररत्न मान 
चैते दै, तव इन लागोकी उदण्डता कौ कोई सीमा नही रहती । कत्तव्य फ 
ननुराष म देश के गण्यमान्य, बुद्धिमान्‌ स्वाभिमानी लागा के इन उदृण् 
सोगाक षास जाने अवसर आतेद़ी रहते है! 


स्मीणा न भृतं प्र दवम, + 


भाधनारिवो क्य पति से नधिक धूजनीय शोर वेनय कोनहीहै। घल 
ही मनुष्य माका पतिया ममुहै। पतिद्रता नारी ४ तिये अपतत 
निष्ठ सुयोग्य परति क्ये सेवासत्य को ही सवा है । मतिमान्‌ सत्यस्वस्म 
पति क. मवश्ा करन वालो यनन मौर उखकी वेदाम तूटिकरना नारी 
की कतुदिति मनोवि का परिषायक्‌ दै । सत्यस्वरूप पति के दा पम ठ 
च्युत होन बाली नारी परिकर वया खमाजकी घेवाको भी त्याग दती ६। 
त्वश्वल्प पति-मेवा स्वो के षमस्त सामानिक क्तव्यो फ तीक द । 
प्रति की सेवा त्यागन वातौ स्म्री मधम केद्रमाव मं यावर 

अपना परिवार का तपा समाद का गवां बदिः पर्व तमद 
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॥ 


तदुवतनमुभयसौख्यम । 


पत्नी पति के समस्त धामिक कष्या म ॒सहयोगिनी वनी रह्‌, इममे 
पतिका ही नही दोनो ही काजीवन मर कासु मौर हित है । इन दोनो का 
परस्पर विरोष हान पर गृहस्वसव घी क्त्तव्यो कौ ह्ानि तयादार्नोको 
निरन्तर कनेर रहन सगता है ¦ स्वी का कत्तव्य है कि वहं घरतू, सामा- 
विमो पारमाथिक सव कामाम नत्यनिष्ठ अता का अनुसरण करे, 
की जनुना पाकर ही काई कामकर अर गपने सम्बधम उस्तकी 
मुमति बनाय रवे ! इसी प्रकार यतति केमी पतनीके सम्बध म गभीर 
कतव्य हु 1 जहा दाम्पत्य घम उभयपक्ष से पालित नदी होता, बहाके 
गादृस्ष्य-जीवन का दु खदायी हाना मानवाय हो जाताहै। 


अतिधिमम्यागतम, पूजयेद्ययाविधि । 


अत्ियि (समय निरिचतन कर अकस्मात धर उपस्थित्त हाने वाते 
तेपा उपस्थित होकर गहस्थसे सेवा पान के परिचित या परिचित 
भधिकारी) तथा अन्यागत (समय निर्चित करक आन वास सेवा पान के 
परिचित मधिवादी) दानो का यथाविधि सत्कार र्दे । मिय तथा 
भम्पागत्तकी सवा करन का प्रसगभने पर मनुष्य के सामने यह्‌ मुस्य 
पिचारणीय समस्या भा खडी होती है कि इह हमसे सेवा पाने का गपि 
कारहैया नहीं? मागन्तुक के जपरिचित होन पर उसका परिय, भाने 
का उष्य तया गृहस्थ की सेवाकरने की दिति इन तीनौ बातो पर ष्यान 
रखकर सोचना चाहिये कि आगन्तुक की सेवा के दुरपयुक्व हाने की 
सम्भावना तो नही दहै > उसकी सेवाकरना समाज-कल्याण कौ दृष्टि 
सै जत्याज्य मावद्यक कत व्य,भी है या नही ? इन दोनो प्रदनो का सन्तोष 


जनक समाधान हो जान पर्‌ आगन्तुक लग अतिथि सूप मे स्वीककदोनेके 
पिका गन जतिदहै। ॥ 


नित्य सविभागो स्यात्‌। 


अमन उपार्जित धन पड उचिठ अधिकार देखन वालो को उनका माग 
खदा दौ दरार! धनापाजन जिख खमाज की सदानुभूति वथा दिनि 
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॥। 


स्वजन बाषवो के सहयोगसे हो पाता है, उन सनको, उन बका अधिकार 
खमाजब-घन की रीतिनीति के बनुसार राज-कर के रूप मदेतेर्ह्ना 
चाये । इसके मतिरिक्त सामर्य्यानुसार देश, काल, पात्र फाष्यान रव 
कर दान भी करना चाहिये । जपने उपाजन का भोगाधिकारी सपने मषी 
सकरुचित न रला जाकर, जिस समाज के साथ अपना मन सम्मिलित हो; 
जिसके प्रति अपनी सहानुपरति हो, उसके कल्या कै अनुकूल भपनं जीवन" 
साधनो को विभाजिठ करते रहना भी गहस्थ का धम है। गहस्य धम म 
दीक्षित लोग समस्त राष्टू-कत्याण के उत्तरदायी है 


नास्ति हव्यस्य व्याघात । 

योग्य पारमे दिया हुमा दान व्यय नहीं जाता । योग्य परात्रमे दिया 
दानही हन्य या यन्ामग्री है । समाज के योग्य सदस्यो कौ सहावा 
करनाहीसमाजकीही सेवा है। समाज-कल्याण मे ही अपना कल्याण 
दै । इत दृष्टि से मानवे का जीवन ही एक विशाल यन कारूपरत सता 
है! दस धुष्टिसे योग्यपात्रमं दानकरने वाला दाना प्रहीता पर को 
उपकार न कर्‌ मात्मकल्याण ही करता है । 


श्त्रुरपि प्रमादी लोभात्‌। 

सोममेमाजाने परशु भी पने दागरुतारूपी सक्षयमश्रमादकट 
तेताया अपने लक्ष्यसे श्रष्टहो जातादै। हमारा शगु हम मिटाना 
भबाहुता है । बह हमारा अनिष्ट करने पर तुला होता है ।.उसते इस सष्य से 
ग्रष्टकरने फे भी कुछ उपाय होते है । रेते समय उसे एेसा भारी सौम 
देना चाहिये कि जिख लोभ पर विजय पाना उसके वशमंनहो। सोम 
मनुष्य का निदल स्यान (ममस्यल) हे । निमल स्यान प्रर मव्यय मापाव 
करनेसेधदरुफो विनष्ट करना सुखकर होता दै । सोन मायातो मनुष्य 
को सग्राम प्रवृत्तिमर गवी समक्नो। 


श्वुमिव्रवत्‌ प्रतिमाति। 
बुदिप्य्ठहोजान परयत मी मित्र दिखा देने गवाह । सोमया 
रेष 


जानुःप्र मनुष्व को शमर्‌, मौ विददासपात्र हितकारी मित्र प्रतीत होन 
लगता है। ल्ोभवश हो डाना ही वुद्धि शता है । लोभ ही प्रलोभन उप 
स्थितक्रताहै। शत्रू भी प्रलोभनौके दवाय मित्र काये बनाकर ठगने 
को प्रयल करता है1 चोभकं व्चमे न भना, जितेद्दरिय लोगौ काकाम 
दै । जितेशरिय होकर ही सप्राम विजयी बनना सम्भव है 1 इद्र क दसि 
कै तियं वीरता नाम की कोई स्थिति नही होती । सितिद्विय लोग दही 


रकष मे वीरता का सम्मान पान तथा सुनिरिचितं विजय लाभ करने के 
मधिकारी हति'है। 


मूगतुष्णा जलवद्‌ माति । 


जक्षि मगतृप्मा जल सी दीखने प्रर भी जल नही होती, इसी भकार 
वचक लोग लुभावनी बातों के पसे हरे-मरे उदयान लगाकर प्रस्तुत कर 
दते है शि भजितैन्द्िय योद्धा उहे खच मानकर उनके वाग्नालमे फ 
जाते ह ओर अपने सम्राम करनेके लक्षय से भ्रष्ट हो. जाते है! पसे 
मवसरो पर भजितेद्धियो बी पराजय निर्िचत होता है ॥ धवे के स्यानो 
मेषितोकुचछ भीर होता है भौर दीखता कुछ मौर दै । बुद्धिका 
उपथोग घासे से वचकर रहने मे हीदै। जसेव्याघमृगोको बीन ते 
मोहित कर उनका वेट करत ह, उसी प्रकार दानु लोग प्रलोभनो के 
पाशो से वाधकर मनुष्य का सवनाश करते है । 


उपालम्भो नास्त्यप्रणयेपु 1 


अविनीत बशरद्धाचरुमो को उताहना देना या उनकी "न्दिक निन्दा- 
मात्र करना निस्यक होता है ! विनय, शरद्धा ठया प्रीति से हीम दह्‌ दय, 
अभ्रणयो लीग भपने अपराधो पर उपालम्भ रूपी सामान्य दण्ड का कां 
मूत्य नही लगाते । उ-ह वीव्र दण्ड देने कौ मावश्यकता होती दै \ लज्जा" 
होन बविनीत अश्रद्ालुमो पर उलाहने का कोई प्रभाव नही होवा \ उन्द्‌ 
उताना देकर उनका कमाय नही चुह़ाया जा सक्ते । वे साम की 
नीतिसवश्मन माकर दण्डनीतिके योग्य दतै 

उपालम्न दो प्रकर वा दोव दै--प्क.तो गुणो का स्मरण दित्यकर 
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एते प्रतिष्ठित दलम रत्न हए वमार हि बह ग्या उविदर ? 
दमरे--रोपो की निन्दाकर पि नुम सचे मयोग्य वयबरित मौरकरही मना 
सकतैय। 


दुमेष सामसच्छास्न मोहयति । 


म्ना के शस्व बवति बनात्मनन लोगो के सिते दए गर य मल्यबुढि 
साया को ठते है । भिस्याशास्वर या प्रयोकीकरुनष्टि दुमेधालोगोको 
विप्रथगामी किया करती है । विपयाभिनिवदय या अकत्तव्य मे प्रवत्तकरने 
तथा कत्तव्य छडान वाल दास्व अत्च्छास्तर काते है । यह सारा ससार 
मतवृग्र या या मसच्छास्वा का बहकाया हमाही तो विपय म घवकं लाता 
क्रिररहाहै। 

किसी की मनुभव सप्ति उती के मनरसूपी लेत की उपज होती है। 
उत्त मनुभव सम्पत्ति वा गभि या लेखाजोला ही शस्तो कास्प तेता 

। भासन चच्छास्न सच्छास्य नद घे दो प्रकारके हेतेद।ग्रष 

सोय मपनं जीवन मे कुरो भली पटनायो के रूप म अमत तथा पिप दानं 
ही कामनुभव करत ई। क्सीभी विचारशील लखक को अपने व 
विपकोप्रयसूप नेही देना चाहिये { उसे ता अपनं अनुभूत दुष्प्रषगो (९ 
ससार करो उसके दुप्मरभाव स बचाकर पन मे ही जीण होने देनके तिः 
गर्त रखना चाहिये । 

भने म सत्यद्न कर चुका हमा मोहातीत वानी ही शति, स्मृति 
तथा शिष्टो के माचरणोको अपने हृदयस्य सत्य के श्रातन कौ कसौटी षर 
कराकर इने सवकी एकता के सम्ब प मे सदेह रहित होकर अपन व्याव 
हाकि जीवनमे यास्य को मतिमान्‌ कर देता है 


सर्य स्व्गंवास- 1 


सर्वग ही स्वगनिवास है । इस दुख भरे चसारमे व 
एक्सरे । सन्त लोग इस शुनसती दई मण्म्मि रे रण्ड कतल 
ह । चन्तो क्य सन्तो से समागम कमी-कर्भ, बडे पुण्यो से होतः है । 
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आयं स्वमिव पर मन्यते] 


वं्तव्याकत्तन्य के विचार से सम्पन्न उदारमति सज्जन लोग दर्रा 
समिस व्वा को वाशा करते ह, ये स्वय भी दूसरो के साथ वही वर्तव 
के है 1 सज्जनवे ह, जो दूसरो के घाय अपनी मनुष्यवा कौ मर्यादाम 
स्कर बर्वाबि कते हं । यह सम्पूण वसुधा उदास्वरिति लोगो की दृष्टिम्‌ 
उन्दी विराट परिवारदै। यो कामना कादाष दै जिसने कत्तव्या- 
कतव्य बिचार को तिलाजलि दे रकी ह वौ “अनाय” है । मनाय वह है 
भा कामनाधीन होकर दूरौ के साय वही वर्ताव करता है, जिसे वह्‌ जपन 
नियनिसीभीखूपमकिसीसेभी नही चाहता । 


रपानुवर्ती गुण । 


ज्नारूप वैसाही गृण होता है ! प्राय मनुष्य के रूप के भीतर उसके 
शौव, पेय, शान्ति सयम आदि गुण व्यक्त हौ जाते द । गुभियो के गुण 
उने अथवो तक मे ्षसका करते 1 इन गुणो के जानने वाली एक 
सकतिकं लिपि गुणिमो की मुखाह्ति पर सिसी रहती है । पुरुप परीक्षा 
के पारगत लोग मयूष्य को देखते ह उसके गुणो को भाप सेते ह । मनुष्य 
कै गुण उकं मकार म भो भा वसते है। साधारण मनुष्य की आकृति से 
उ्के गुणा शा परिचय मिल जाता है । यह तो षच दहै कि गुण मनुष्यके 
हदय मे रहता है । इत कारण प्रयमददान से गुण का पर्विय मिलना समव 
_ नही देता । 

साधारणत प्रयमदशन ही भपरिचिवं के गुणौ का भ्रान्त परिचामृकं 
यन जाताहै। वहीकारण है कि जव तक किसी कासाक्षात्‌ दधान कर्के 


उस व्यवहारबिनिमय नहं भिलता, तब तक गुण का परिषय मिलना 
सभव नष्टो, होता । 


यप्र सुखेन वतते तदेव स्थानम्‌ । 


र सुखकर स्थान ही निवास योग्य स्वान कहसाता दै । सुख मान्षिक 
स्थिति दै! मन कौ मनुकूनत्य ह सुख को परिभापा है ।मन या तो दद्रिपो 
दास्या उनका पमु वनने मे स्वतक दै। इद्धो की दासता मनका 
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अज्ञान भी है गोर यद्‌ उसके सिय परत ताकी दुखदायी स्वितिभी है। 
इदमो के ऊपर मन कौ प्रभूता मन की स्वरूपस्थिति भी.है मौर यह 
उसकी स्वत मता भी है । स्वत-नता ही सुख है मौर शदधिय परतगता दवी 
डुःख है । स्वत मन किसी ब्राह्म यत्याचारी शक्ति की. भधौनता स्वीकार 
करनं कोकभी भी सहमत नही होता ! इसलिये मन कौ स्वत वस्या 
ही उसका वास्तविक निवास स्थान है। स्वतत्रमनका देह उत स्वत 
स्थिति को सुरक्षित रखकर कतन्यवश जव, जहा, जिस परियति मे रहता 
है, वही वह्‌ अपनी स्वत-गता को मुद्क्षित रखकर सत्य की अधोनता 
स्वीकार कर तथा असत्य को पददलित करके भपने मानस सुख को भल 
बनाये रहूता है! 


विद्वासघातिनो न निष्कृति 1~ 


विष्वास्ाती का पापमोक्ष, निस्तार, बचाद, सुघार या प्रायर्ित 
गही दै 1 ससार के घमस्त व्यवहार विद्वासमूलक होते टँ । विश्वासघाती 
भत्येक दुराचार कर सक्ता दै । मिग्रता का सम्ब हौ विश्वाव का 
सम्ब घहै। सत्य हौ मनुप्य माद्र का अनन्य मिच्र है 1 दहिविकासी होनाही 
मिभ की परिभापा है । इस तसारमे केवल सत्य ही वह वस्तु है,जो मनुष्य 
का हितकारी माता, पिता, भ्रमु आदिनामोसे सम्मानित होकर मातव 
के हदय सहासन का सम्राट वनने का मधिकारी है। सत्य से विरवासषात 
अथत्‌ असत्य कौ दासता करना ही विरवासयात नाम कामपरापहै। 
जिसने एक वार मिराता का हनन विया है, उते कमी भी यद्‌ भ्रान्ति करके 
कि वह्‌ सुधर गया है, विक्ष्वा मत करना । राष्टर्खे विश्वाततथतकर 
` राज्य हयियाने वाते दरषद्रोहियो कयै पहचान हो जाने के अनन्तर उन जवे 
भरतारक्‌, ढोगी नेत्तामो से चदा सावधान रहना चाहिए 1 


दैवायत्त न श्चोचेत्‌। 
मनुष्य देवाधीन दुधटना पर व्यय चिन्ा्रस्व न हमा करे । मनुष्य 
सपना सम्पूण वत लगाकर भी जव यह्‌ देदे किं यह्‌ काम मेरे वथ का नदी 
नही है, वव उत देव या ईदवरेच्छा मानकर, दुध्चिन्ठा छोड केर मा दवावीन 
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तकौ अभिक से भधिक श्म प्रकट करने की दनी प्रेरणा मानकर 
सक्छ कोई परसतम उचित उपाय कर सकेऽठो करे । 

फलभोग मे दैवायत्तता है । कम करने मे दैवायत्तता नही है \ फलता 
# पुरषाथ है मोर असफलता दी देव है । देव निवल है गौर पुर्पाये भ्वल 
 । मनुष्य यह्‌ जाने कि कम या शुख्पाथ करने मे द॑वायत्तवा नहीहै) जहा 
मनुष्य पूर्पाथे का काम न करे भौर कूल्ति होकर हाय पर हाय धर कर 
सढा हो गया हो, बहा दैव या राम की इच्छा हौ मानव को एकमाव धरणं 
सला, सुहृद तथा माठ पिता होती है) रेसे समय मनुष्य क्रा कल्याण इसी 
भेषोताहैकिवह्‌ प्रलय लीलाकारी भगवान्‌ मे मत्मि समपणकर देमौरं 
मूस से मभिन्न होकर या उत अमिन्नदहदय मित्र के सूप मे मालिगन कर 
स सहार--लीला फो तटस्य, माव सै देवे मौर जपने भौतिके 


भस्तितव के विनाश मे अपनी स्वौकृति की मुद्रा लगाकर जीवनमुक्तो की 
मोत मर) 


^ आश्ितदु खमात्मन इव मन्यते सावु 

उदास्पेता साषु पूरय मराधितो के दुखा कौ भपने ही उ्पर्‌ जय. 
हमा दु ख मानकर उक्त दुर करते के लिये मपने व्यवितगत दु सो को टटाने 
जितना ही सुदृढ भल करता दै । सा पुटप भाभ्रित के दु स को उसका 
व्यक्तिगत दु ख माननेके स्यान म उत्ते अपना ही दुख मानकर उसका 
अतिकार करता है । सतुश्य के दुख को स्वदु ख माननादहीता.साषुकी 
साधुता है गौर हौ उघकी महत्ता भी है । त 

सषु की भात्मानुभूति उषे दिक कारागार से सीमित नही हती 1 
सु के से दौ सवधम कत्तव्य कस्ते रहते ह । वह उन कत्तन्यो को जपनी 
अनन्त भरदा से इषतिये पालता है किं उसे विश्व भर कै कालियो मे माल 
दघ्न भौर आत्मस्म्मोग कर जोवन धय करना है । 


हदुगतमाच्छाचान्यददत्यनार्यं छ 


दुष्ट सोग मने की दृष्ट्ताको तो छिपायि रतं है मौरके वल जिद्धासे 
अच्छी यतं किया करदे है दुष्ट लोम भन उे सो परदचन, परस्वापहरण, 
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परपीडन आदि क उपाय मोचते ह गौर वाणी स परापकतार, देघसेवा, 
साधृता आदि का वलान करते हु। 

धूत लोग मनकी वातत छिपारर दूसरा को ठगने क्रे लिये ऊपरके मन 
सं वनावरी वाते बनाया करते ह । दुजन के मन मकु, वाणी मे कुट तया 
केममकुभोरही हाता ई। महात्माकेतो मन, याणी, कम ठीनाम 
एक ही वात होती है । अनाय की वाणी म कपट शीठलता हानी दै परु 
उसकं हृदय म वच त भी ककश दुर्बद्धि छिपी रहती है । 


वुद्िहीन पिश-चादान्य 


सुबुद्धि हीन व्यक्ति पूणा का पार हाता है । बुदिदहीन के माचरण 
सवय लयुता क्षमता, नीचता मौर पदाचिकता का प्रदान रहता है । वदि 
मुक्तं मनुष्य तो वृद्धि से हिताहित का विवेक करके हेय को त्यागकर, उपा- 
देय को बपनाकर सव काम उचित रीतिसे कर लेता है । बुद्धिहीन से महं 
सब नही हो पाता । वह भपने स्वेच्छाचार दवे लोर की घणा तया उभा 
काषात्र वन जाताहै। 


असहाय पयि न गच्छेत्‌ । 

अपने साय आत्मरस्ना के सायन धस्मास् लिय विना मागन चते। 
यहा पर जानना यह्‌ दै करि मनुष्य का असहायपन आत्मरक्षा की योष्यवा 
सही भिरटता दै । शस्व्रहीन दो चार, दस पांच भी मसहाम ही माने जति 
है । मनुष्य का असहायपन सख्याघिक्य से दूर नदीं होता । प्रजा म माल 
रका की व्यक्तिगत योग्यत्ता सहु देदा का बसहायपन मिरता दै । 


पुनौ न स्तोतव्य । 


यु की स्वुि नहीं करन चाहिये । गुणे पुव का गुणग्राही होना 
पिताकामपरध नही है । प्रत्यत्र यह्‌ तौ पुर को उस्वाहिव करे वाता 
पितूघम है पर यह्‌ पितवम पिठापुव मदी सीमित रहना चाहिये। 
बाह्य जगत्‌ म पुर की स्तुति करना मात्म-पचारकेसमानदी श्रोवामोके 
कानोम भी कष्ट पटूचान ठया उनके मन मे अविश्वास उत्वन्व क 
559 


वाला भपराधहोताहै] पिताक मुख से पुत्र स्तुति उते प्रभावहीनः वना 
देती है । पत्र स्तुति पिता की जत्म-स्तु्ति मानी जाती जाती दै । पुव के 
विशेष गुणो की स्तुति पिता के गख को शोभ नही देती, प्रत्युत पुत्रके 
उन गुणौ भ भी सदेह पैना कर डाततीहै } 


स्वामी स्तोतन्योऽनुजीविभि 1 


भूत्य लोम गुणो स्वामी को लोकप्रिय बनाये रखने के सिये जनता भे 
उसके गुणो कौ प्रसा किया कर । स्वामी के गौरव, बुद्धि तया उसके 
उपकार, भरण तथा र्षा की प्रवृत्तियो को उसेजिते करते रहने के सिये 
उसकी स्तुति करना जनुजीवियो के लिये लामदयक होता है ! सत्य लौग 
गुणी स्वामी के प्रति इतक्ञता तभा प्रमु-भक्ति का प्रददान कर प्रजु-मृत्य 
सम्बधकोमदूढने द मौर समाजमे प्रभू को लोकप्रिय वमाने के लियं 
उसका गुण-कीतन' कर समाज केत्याण के काममप्रमु के सायक वर । 


धर्ेकृत्येष्वपि स्वामिन एव घोपयेतृ } 


अनुजीनी लोग राजाच सं किय दये सोकोपकायौ षमक्ृत्यो को पने 
म मताकेर स्वामी या बपनी राजसस्था के ही किये बताया करे। भनुजीवी 
लोए राष्टरमे स्वामी या अपनी राञ्यप्तस्या कौ घामिकता का प्रचारकर 
उसके लिये जनता करा प्रेम ओर सहानुश्रति प्राप्त फरे । एेसा करने से राजा 
भ्या राज्यसस्या को राष्टूसेवा करने मे अचुक्रूलता मौर सुकरता हो 
जातीदै] 


साजा नातितघयेत्‌ } 


राजाज्ञा के पालन मे मनुचित देरन करे! राजा्षा टलने से राम्दू 
मै दुरावारियो को दुराषार करे का अधिक मवसर प्रप्त हो जाता है 1 
सजो का माद के समय प्रर पालित होते रहने से नगर, ग्राम, हार, षार "~ 
रिल्प, वार्भिज्य आदि समस्त कार्यो मे सौकय व्यवस्था भीर छान्ठि जां 
जाती है! राज ग अप्ठलित रट जपने पर भ्रजा मे मास्स्यन्याय चल 
पप्रा वल्रं नर्य द्वावय) चिसन्छै लादी खथभी चै 
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ही मात्स्य याय है । जते वडी मख्ती छोरी कोला जाती है, उषी भरकर 
वसवान्‌ लोगो के निवलो पर मत्याचार का निष्परतिव-ध चलत रहना दौ 
मत्स्यन्याय का मभिप्राय है! 


स्वाम्यनुग्रहो धर्म॑कृत्य भव्यानाम्‌ । 


अपन कत्त व्य-पालन से प्रमु का अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही मूत्यौ का 
धर्माचरण दै । राष्टरपालन ही कमचार्ि का एकमात्र धम है। र्ट 
पालनद्वारास्वामौकीङृपापालने पर मृत्यो की उन्तति निमरदै। 
स्वामीकी ढृपा न होने पर शुभक्म होना अ्तभव हो जाता है तया कुपित 
होने पर ता जीवन विध्नो स धिरजाता है! 


ययाऽज्प्त तथा कुर्यात्‌ ॥ 


सोकदितकारी कायो के सम्बध म राजाकीभोरसंजव जसी मन्ना 
मिते, तव उसे कर लेन म सर्वात्मना लगकर उस मवदय पूरा करे। राजकम” 
घरारी राजानाके बिना कोरईफाम न करं । जते भ्रमु मौरमप्यका्म्बष 
मज्ञा देने मौरपालनकाहीहै। जो सोग राजाज्ञा के प्रति बात्म-दमनं 
फर देते है, व ही अपनी मौर राष्ट की दोना की उन्नतिकरते द राज्य 
भदेततेही लोग बधाई स्वीकार करे। 


सविशेष वा कुर्यात । 


तात्कालिक विश्चेपक्तव्य विना पू तुरन्त कर लिया कर । यय 
मृत्य सोग राष्टरहितिकारी व तात्कालिक विद्ेप काम जो कासत्रिलम्ब न 
रह्‌ सक्त हो, जिनके सम्ब पमे राजाना प्राप्त कटने मर निक्त 
जाने कौ मिक समावना हा, राजाच न मिन पर अपनी मूष स यगा 
अनुमोदन मिल यक्ने के पूण विरदाख कै चाय कट्‌ सिया फरे मौर्या 
ठे कत्तम्यनिय्ठ, स्वामिनक्त होत की प्रचा प्राप्ठक्रे। 
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ऋः 


नास््यनार्यत्य कृपा 


सनाय (अर्थात नीच मनुप्य} मवनी शरु रता तथा भनुदारताके कारणः 
दूप्ररोके सराय सदय वतविकरना नही जानता। मनाया की क्तव्या- 
कत्तव्य की कसौटी मर्यो मे वया विपरीत होती दै। गनाय सोक 
कत्तन्यो की त्ागते तथा मकत्तव्य करते ह । बनाय लोग अपनी स्वाथ 
वुद्धि से मनुष्य समाज का कल्याण कूरे वाले क्त्तव्योको त्याग देतह 
लौर मनूप्य-यमाज क कल्याण पर आक्रमण किया वरते ह बनाय लोग 
अपनी सकीणदृष्टिते लोमा, कामाध हकर बदयान्तिकारिणी पा 
चिक लीला फियाकसतेदहु। दया) कृपा आदि उदारगुण बार्यो मे ही पाये 
जात ह) जिसमे ये गुण पाये जाते है वे अनाय कहाने वाली जातियो मे 
उत्पनहोनेपरभीभायरह,जोदया, कृपा भादिकरना नही जानतैवे 
अय प्रिवार मे जम तेकर मी अनाय याभ्तेच्छ कात ह । 


नास्ति बुद्धिमता शत्रु ।. 


बृदधिमाना के कषतर नही दोहे 1 वृद्धिमन्‌ लोग किसी भी बाद्यश्षवु 
को स्वीकार नही करते। वे ता मनुष्य को निदिता, अचातुय सौर भक्नान 
फो उसका ध्रु मानते दै । निबुद्धिता या जनानको पराभ्रूतं कर ज्ञानी 
वन दते है । किसी बाह्य शत्रु को शत्रु मानमा ही अज्ञान या निुद्धिता 
है । बुद्धिमान वं जो मपनी बुद्धिके सफल प्रयोगो से बाह्य शमुभोके 
माक्नमण को स्थिर चित्त से तथा दृढता से व्यथ करके भप मन की भाति 
की सुरक्षित रखते द । बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता दशरूमो के शतूतावरण को 
सपने विजयी. मनोबल से व्यय करने मही है । 

समाज उपेक्षितं करता चला आ रहा है । मानव-घमाज को सचेत हौ 
जाना बाधे, जज्ञान के विरोष मे सुदृढ व्यूह्‌ (मास्वा } लगाना चादिये 
भौर सके विरोभमे महान्‌ मायोजन कसे चाददये । बुदिमान्‌ लोग दस 
अनान रूपी धर्‌, कौ नप्ट कर ससार के सबसे बड़ भयानक दत्‌, पर 
विजयौ बने ते है । यह तो असमव है कि बाह्य श्‌, ज्ञानी पर माप्रमण 
जकर) बाह्यशमर्‌, तो अपने स्वभावानुखार ्चानी बज्ञानी सव हीषर 
खाम्रमणकस्ते तै परन्तु नानो लोग उस शध, को अपनी हानिं काकारण 

~ दरेद 


नही मानते । वं उतके माकरमय का मी उुपयोभ कर तेन करी दिव्य ॥॥ 
जान चुके होत 1 जते कठोर दितिके वाता नारियल का फल का~ 
* चयुमोको व्यय करा रहता है इसी मकार तानी लोग दाभुमो कोन 
बनातं रेठे ह । 
शतु न निन्देत्‌ सभायाम । 
समामे धनू भी निन्दानकरे। समाम सतर, की निन्दया करना अपनी 
ही पैयच्युति तथादातर, की स्थिति मे उतारकर क्षगढा बने वाती निद 
नीय स्थिति है। समा भँ दोनो पको की पारस्परिक व्यक्तिगत उच्छसः 
^ भत्सना-परतिभत्सना का अपराध प्रथम निन्दक से सिर मा पडता है। समभ 
म शात्रुकी व्यित निन्दा न कर उसके मनुप्योचित व्यवहार पाने म 
भधिकार कः भरुरक्षित रखते दए केवल उक निन्दनीय व्यवहार भुसम्य 
# सयत भापा मे मपने स्थिति-परिचयः' कोरल-जाल तया सुगभीर वाम्पटूता 
से छ्डन कर उत मतिम, हवम बौर निरुतर बनाना चाहिय । शव 
सेनिसारवाग्युदढध छोडकर श्‌, की निदनीय स्थिति मं उतर जाना भषनी 
ही पराजय है । उसकी बातो का सयुक्तिक निराकरण कर उसे दिन- 
भिनफरना मौर स उत्तर देने योग्य न रहने देना ही (सभा-पाण्डित्य' 
-कहूलाता है । 


् 


ट {11} 


